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प्रथम प्रकरण 


( आवश्यक जानकारियां ) 


विश्वसृडू नारदो व्यासो वसिष्ठोऽत्रिः पराशरः। 
लोमशो यवनः सूर्यश्च्यवन: क्यपो भृगुः ॥ 
पुलस्त्यो मनुराचार्यः पौलिशः शौनकोऽङ्गिरा। 
गर्गो मरीचिरित्येते ज्ञेया ज्योतिः प्रवर्तकाः ॥ 
यर न यः यः 
म्लेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यक्‌ शास्त्रमिदं स्थितम्‌ । 
ऋषिवत्तेऽपि पूज्यन्ते किं पुनर्वैवविद्‌ द्विजः ॥ 


प्रारंभिक-ज्ञातव्य 
इस पुस्तक की सहायता द्वारा जन्म-कुंडली स्थित विभिन्न ग्रहों के शुभाशुभ फल की 
जानकारी करने से पूर्व द्वादश राशि (मेष, वृष आदि) तथा नवग्रहों (सूर्य, चंद्र आदि) से संबंधित 
कुछ प्रारंभिक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है। अस्तु, इस प्रकरण में पहले उन्हीं 
विषयों का वर्णन किया जा रहा है। 
तिथियां 


ज्योतिषशास्त्र में चंद्रमा को एक कला को तिथि माना जाता है। तिथियों की गणना शुक्ल 
पक्ष को प्रतिपदा से आरंभ होती है। अमावस्या के बाद की प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक को 
तिथियां शुक्ल पक्ष को तथा पूर्णिमा के बाद की प्रतिपदा से आरंभ करके अमावस्या तक की 
तिथियां कृष्ण पक्ष की होती हैं। इस प्रकार एक महीने में दो पक्ष होते हैं-(१) शुक्ल पक्ष 
और (२) कृष्ण पक्ष। दोनों पक्षों की पूर्णिमा और अमावस्या के अतिरिक्त अन्य तिथियों के 
नाम एक जैसे होते हैं, वे निम्नलिखित हैं : 

प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, 
एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी । चतुर्दशी के बाद शुक्ल पक्ष की पंद्रहवीं तिथि को 
'पूर्णिमा' तथा कृष्ण पक्ष की तीसवीं तिथि को ' अमावस्या' कहा जाता है। 

तिथियों को १, २, ३ आदि अंकों के रूप में लिखा जाता है। पूर्णिमा तक यह क्रम ॥5 
की संख्या तक चलता है, परंतु उसके बाद पुन: १, २, ३ आदि लिखा जाता है और जिस दिन 
अमावस्या होती है, उस दिन अमावस्या तिथि को ३० के अंक के रूप में लिखा जाता है | 

निम्नलिखित चक्र में शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की तिथियों के अंक प्रदर्शित किए 
गए हैं; 


अमावस्या 


तिथियों के स्वामी 

प्रतिपदा तिथि के स्वामी अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया की गौरी, चतुर्थी के गणेश, पंचमी 
के शेषनाग, षष्ठी के कार्तिकेय, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी के शिव, नवमी की दुर्गा, दशमी के 
काल, एकादशी के विश्वेदेवा, द्वादशी के विष्णु, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशो के शिव, 
पूर्णमासी के चंद्रमा तथा अमावस्या के पितर हैं । 

तिथियों के शुभाशुभ का ज्ञान प्राप्त करते समय उनके स्वामियों के संबंध में विचार किया 
जाता है। जिस तिथि के स्वामी का जैसा स्वभाव है, वही स्वभाव उस तिथि का भी होता है। 

नक्षत्र 

आकाश-मंडल में असंख्य तारिकाओं के समूहों द्वारा जो विभिन्न प्रकार को आकृतियां 
बनती हैं, उन्हीं आकृतियों, अर्थात्‌ ताराओं के समूह को 'नक्षत्र' कहा जाता है। 

जिस प्रकार पृथ्वी पर स्थान की दूरी फलाँग, मील अथवा किलोमीटरों में नापी जाती है, 
उसी प्रकार आकाश-मंडल की दूरी को नक्षत्रों द्वारा ज्ञात किया जाता है । 

ज्योतिषशास्त्र ने संपूर्ण आकाश-मंडल को सत्ताईस भागों में विभाजित किया है और प्रत्येक 
भाग का नाम एक-एक 'नक्षंत्र' रख दिया है। नक्षत्रों के नाम इस प्रकार हैं-- 

(१) अश्विनी, (२) भरणी, (३) कृत्तिका, (४) रोहिणी, (५) मृगशिरा, (६) आर्द्रा, 
(७) पुनर्वसु, (८) पुष्य, (९) आश्लेषा, (१०) मघा, (११) पूर्वाफाल्गुनी, (१२) उत्तराफाल्गुनी, 
(१३) हस्त, (१४) चित्रा, (१५) स्वाति, (१६) विशाखा, (१७) अनुराधा, (१८) ज्येष्ठा, 
(१९) मूल, (२०) पूर्वाषाढ़ा, (२१) उत्तराषाढा, (२२) श्रवण, (२३) धनिष्ठा, (२४) 
शतभिषा, (२५) पूर्वाभाद्रपद, (२६) उत्तरा भाद्रपद और (२७) रेवती । 

उक्त सत्ताईस नक्षत्रों के अतिरिक्त ' अभिजित्‌' नामक एक अट्टाईसवां नक्षत्र भो माना जाता 
है । उत्तराषाढा कौ अंतिम पंद्रह घटी तथा श्रवण के प्रारंभ की चार घटी--इस प्रकार कुल उन्नीस 
घटियों के मान वाला नक्षत्र ' अभिजित्‌' है । सामान्यतः एक नक्षत्र की साठ घटी होती है। 

नक्षत्रों के स्वामी 

अश्विनी नक्षत्र के स्वामी अश्‍विनी कुमार, भरणी के काल, कृत्तिका के अग्नि, रोहिणी के 
ब्रह्मा, मृगशिरा के चंद्रमा, आर्द्रा के रुद्र, पुनर्वसु के अदिति, पुष्य के बृहस्पति, आश्लेषा के सर्प, 
मघा के पितर, पूर्वाफाल्गुनी के भग, उत्तरा फाल्गुनी के अर्यमा, हस्त के सूर्य, चित्रा के विश्वकर्मा, 
स्वाति के पवन, विशाखा के शुक्राग्नि, अनुराधा के मित्र, ज्येष्ठा के इंद्र, मूल के निर्क्रति, पूर्वाषाढ़ा 
के जल, उत्तराषाढा के विश्वेदेव, अभिजित्‌ के ब्रह्मा, श्रवण के विष्णु, धनिष्ठा के वसु, शतभिषा 
के वरुण, पूर्वाभाद्रपद के अजैकापद, उत्तराभाद्रपद के अहिर्वुध्न्य तथा रेवती के पूषा हैं । इन नक्षत्रों 
के स्वामियों का जैसा गुण-स्वभाव है, वैसा ही गुण-स्वभाव नक्षत्रों का भी होता हे । 

नक्षत्रों के चरण 

ज्योतिषशास्त्र ने सूक्ष्मता से समझने के लिए प्रत्येक नक्षत्र के चार-चार भाग किए हैं, जिन्हें 

प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण तथा चतुर्थ चरण कहा जाता है। 
नक्षत्रों के चरणाक्षर 
प्रत्येक नक्षत्र के जो चार-चार चरण होते हैं, उनमें से प्रत्येक नक्षत्र के प्रत्येक चरण का एक- 


थै 


एक ' अक्षर' ज्योतिषशास्त्र ने निर्धारित कर दिया है । जिस नक्षत्र के जिस चरण में जिस व्यक्ति का 
जन्म होता है, उसका नाम उसी जन्मकालीन नक्षत्र के चरणाक्षर पर रखा जाता है। उदाहरण के 
लिए यदि किसी ख्यकित का जन्म अश्‍विनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है, तो उसका नाम अश्विनी 
नक्षत्र के द्वितीय चरणाक्षर 'चे' से प्रारंभ करके ' चेतराम', 'चेतसिंह', ' चैतन्यदास' आदि रखा 
जाएगा। किस नक्षत्र के कौन-कौन से चरणाक्षर होते हैं, इसे आगे लिखे अनुसार समझना चाहिए। 


नक्षत्रों का चरणाक्षर बोधक चक्र 


शा चरणाक्षर | 
नक्षत्र का नाम प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ 
| | चरण चरण चरण चरण 


१ | अश्विनी चू ते ला 
२ | भरणी लू लो 
३ | कृत्तिका आ ई ए 
४ | रोहिणी ओ बा बू 
५ | मृगशिरा बे बो को 
६ | आर्द्रा कू घ छ 
७ | पुनर्वसु के को ही 
८ | पुष्य हू हे डा 
आश्लेषा डी डू डो 
मघा मा मी मे 
पूर्वाफाल्गुनी मो टा टू. 
उत्तराफाल्गुनी टे टो पी 
हस्त पू ष ठ 
चित्रा पे पो री 
स्वाति रू रे ता 
विशांखा ती तू तो 
अनुराधा ना नी ने 
ज्येष्ठा नो या यू 
। मूल ये यौ | भी 
पूर्वाषाढ़ा भू धा ढा 
उत्तराषाढा भे भो जी 
अभिजित्‌ जू जे खा 
श्रवण खी खू खो 
धनिष्ठा गा गी गे 
शतभिषा गो सा सू 
पूर्वाभाद्रपद से सो दी 
२७ | उत्तराभाद्रपद दू थ्‌ ञ्‌ 
| रेवती दे दो चो 


बार 


ज्योतिषशास्त्र के अनुसार आकाश-मंडल में शनि, बृहस्पति, मंगल, रवि, शुक्र, नुध तथा 
चंद्रमा--इन सातों ग्रहों की स्थिति क्रमश: एक-दूसरे से नीचे मानी गई है, अर्थात्‌ शनि को कक्षा 
सबसे ऊपर है। शनि से नीचे बृहस्पति, बृहस्पति से नीचे मंगल, मंगल से नीचे सूर्य, सूर्य से 
नीचे शुक्र, शुक्र से नीचे बुद्ध तथा बुद्ध से नीचे चंद्रमा की कक्षा है। 

एक दिन-रात में चौबीस होराएं होती हैं, अर्थात्‌ प्रत्येक होरा एक घंटे के बराबर होती 
है। यह भी कहा जा सकता है कि घंटे का ही दूसरा नाम 'होरा' है। 

प्रत्येक होरा का स्वामी नीचे की कक्षा के क्रम से एक-एक ग्रह होता है। सृष्टि के प्रारंभ 
में सबसे प्रथम सूर्य दिखाई देता हैं, अत: पहली होरा का स्वामी सूर्य को माना गया है, इसलिए 
सृष्टि का पहला दिन सूर्य के दिन रविवार, आदित्यवार अथवा सूर्यवार के नाम से पुकारा जाता 
है। उसके पश्चात्‌ प्रत्येक होरा (घंटे) पर एक-एक ग्रह का अधिकार रहता है, अर्थात्‌ उस 
दिन की दूसरी होरा का स्वामी सूर्य के समीप वाला ग्रह शुक्र, तीसरी होरा का स्वामी बुध, चौथी 
होरा का स्वामी चंद्रमा, पांचवीं होरा का स्वामी शनि, छठी होरा का स्वामी बृहस्पति, सातवीं 
होरा का स्वामी मंगल, आठवीं होरा का स्वामी फिर सूर्य, नवीं होरा का स्वामी फिर शुक्र, दसवीं 
होरा का स्वामी फिर बुध, ग्यारहवीं होरा का स्वामी फिर चंद्रमा, बारहवीं होरा का स्वामी फिर 
शनि, तेरहवीं होरा का स्वामी फिर बृहस्पति, चौदहवीं होरा का स्वामी फिर मंगल तथा पंद्रहवों 
होरा का स्वामी फिर सूर्य, सोलहवीं होरा का स्वामी फिर शुक्र, सत्रहवी होरा का स्वामी फिर 
बुध, अठारहवीं होरा का स्वामी फिर चंद्रमा, उन्नीसवीं होरा का स्वामी फिर शनि, बीसवीं होरा 
का स्वामी फिर बृहस्पति, इक्कीसवीं होरा का स्वामी फिर मंगल, बाईसवीं होरा का स्वामी फिर 
सूर्य, तेईसवीं होरा का स्वामी फिर शुक्र तथा चौबीसवीं होरा का स्वामी फिर बुध होता है। 

इस प्रकार पहले दिन की पहली होरा सूर्य से आरंभ होती है तथा चौबीसवीं होरा बुध पर 
समाप्त होती है। 

दूसरे दिन की पहली होरा का स्वामी उपर्युक्त क्रम से ' चंद्रमा' होता है, अतः दूसरे दिन 
को ' चंद्रवार' अथवा ' सोमवार ' कहा जाता है । इसी क्रम से तीसरे दिन को पहली होरा का स्वामी 
' मंगल' होता है, अत: उस दिन को "मंगलबार" कहा जाता है । चौथे दिन को पहली होरा का 
स्वामी ' बुध' होता है, अतः उस दिन को “बुधवार ' कहा जाता है | पांचवें दिन की पहली होरा 
का स्वामी ' गुरु ' अथवा ' बृहस्पति' होता है, अत: उस दिन को ' गुरुवार ' अथवा ' बृहस्पतिवार ' 
कहा जाता है । छठे दिन की पहली होरा का स्वामी 'शुक्र' होता है, अत: उस दिन को ' शुक्रवार ' 
कहा जाता है और सातवें दिन की पहली होरा का स्वामी 'शनि' होता है, अत: उस दिन को 
' शनिवार" कहा जाता है। 

आठवें दिन इसी क्रम में फिर पहली होरा “सूर्य' की आ जाती है, अतः आठवां दिन फिर 
'रविवार' के नाम से पुकारा जाता है । इसी तरह क्रमशः (१) सूर्य, (२) चंद्र, (३) मंगल, (४) 
बुध, (५) गुरु, (६) शुक्र और (७) शनि-ये सातों ग्रह दिन की पहली होर के स्वामी होते 
हैं । यह क्रम निरंतर चलता रहता है, इसलिए इन सात ग्रहों की प्रथम होरा के आधार पर सात 
दिनों (सप्ताह) के नाम रखे गये हैं, जो क्रमशः इस प्रकार हैं- 


(१) रविवार, (२) सोमवार, (३) मंगलवार, (४) बुधवार, (५) गुरुवार, (६) शुक्रवार 
और .(७) शनिबार | 


इन बारों कौ निरंतर पुनरावृत्ति होती रहती है। सात दिनों के इस समूह को “सप्ताह ' के 
नाम से पुकारा जाता है। 

गुरुवार, सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार-ये चार वार ' सौम्य-संज्ञक' तथा मंगलवार, 
रविवार एवं शनिवार--ये तीन वार 'क्रूर-संज्ञक' माने जाते हैं। किसी भी शुभ कार्य को करने 
के लिए ' सौम्य-संज्ञक' वार श्रेष्ठ माना जाता है । 

प्रत्येक वार का स्वामी उसी का अधिपति ग्रह होता है । 


राशियां 

आकाश स्थित भचक्र के ३६० अंश अथवा १०८ भाग निश्चित किए गए हैं तथा समस्त 
भचक़ को बारह राशियों में विभक्त किया गया है। अस्तु, तीस अंश अथवा नौ भाग की एक- 
एक राशि होती है। 

बारह राशियों के नाम क्रमश: इस प्रकार हैं-(१) मेष, (२) वृष, (३) मिथुन, (४) 
कर्क, (५) सिंह, (६) कन्या, (७) तुला, (८) वृश्चिक, (९) धनु, (१०) मकर, (११) कुंभ 
और (१२) मौन। 

मेष आदि प्रत्येक राशि के अन्तर्गत अश्विनी आदि नक्षत्रों के क्रमश: नौ-नौ चरण होते हैं। 


अक्षरानुसार राशि-ज्ञान 
प्रत्येक नक्षत्र के चार चरण होते हैं और उनमें से प्रत्येक चरण का एक-एक अक्षर होता 
है--यह बात पहले बताई जा चुकी है । किस-किस अक्षर की कौन-सी राशि होती है, इसे नीचे 
लिखे अनुसार समझ लेना चाहिए। 
| अक्षरानुसार राशि-ज्ञान बोधक चक्र 
राशि नाम राशि के अक्षर 


| 
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किस राशि के अंतर्गत किस-किस नक्षत्र के कितने-कितने चरण होते हैं, इसे आगे लिखे 
अनुसार समझा जा सकता है। 


नक्षत्र चरण बोधक राशि चक्र 


अश्‍विनी तथा भरणी नक्षत्र के चारों चरण एवं कृत्तिका नक्षत्र का पहला 
चरण। 
कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम तीन चरण, रोहिणी नक्षत्र के चारों चरण तथा 
मृगशिरा नक्षत्र के पहले दो चरण। 
| मृगशिरा नक्षत्र के अंतिम दो चरण, आर्द्रा नक्षत्र के चारों चरण तथा 
पुनर्वसु नक्षत्र के पहले तीन चरण। 
पुनर्वसु नक्षत्र का अंतिम एक चरण तथा पुष्य और आश्लेषा नक्षत्र के 
चारों चरण। 
मघा तथा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चारों चरण एवं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र | 
का पहला एक चरण। 
उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंतिम तीन चरण, हस्त नक्षत्र के चारों चरण 
तथा चित्रा नक्षत्र के पहले दो चरण। 
चित्रा नक्षत्र के अंतिम दो चरण, स्वाति नक्षत्र के चारों चरण तथा 
विशाखा नक्षत्र के पहले तीन चरण | | 
विशाखा नक्षत्र का अंतिम एक चरण एवं अनुराधां और ज्येष्ठा नक्षत्र 
के चारों चरण। 
मूल तथा पूर्वाषाढा नक्षत्र के चारों चरण एवं उत्तराषाढा नक्षत्र का पहला 
एक चरण। 
उत्तराषाढा नक्षत्र के अंतिम तीन चरण, श्रवण नक्षत्र के चारों चरण तथा 
धनिष्ठा नक्षत्र के पहले दो चरण। 
धनिष्ठा नक्षत्र के अंतिम दो चरण, शतभिषा नक्षत्र के चारों चरण तथा 
पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के पहले तीन चरण। 
पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र का अंतिम एक चरण तथा उत्तराभाद्रपदा एवं रेवती 
नक्षत्र के चारों चरण। 

विशेष टिप्पणी--' अभिजित्‌' नक्षत्र की गणना मकर राशि के अंतर्गत को जाती है, अतः 
अभिजित्‌ नक्षत्र के चारों चरणों के चार अक्षर ' जू, जे, जो, खा' को राशि भी ' मकर ' ही समझनी 
चाहिए। 


राशियों का स्वभाव और प्रभाव 

किसी राशि का स्वभाव और प्रभाव कैसा है और उसके द्वारा किन बातों का विचार किया 
जाता है-इसे नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए: 

( १) मेष--यह राशि पुरुष जाति, लाल-पीले वर्ण वाली, कांतिहीन, क्षत्रिय-बर्ण, पूर्व 
दिशा की स्वामिनी, अग्नि तत्त्ववाली, चर-संज्ञक, समान अंगोंवाली, अल्प संततिवान्‌ तथा पित्त 
प्रकृतिकारक है। इसका स्वभाव अहंकारी, साहसी तथा मित्रों के प्रति दयालुता का है । इसके 
द्वारा मस्तक का विचार किया जाता है। 


(२) बष--यह राशि स्त्री जाति, श्वेत वर्ण, कांतिहीन, वैश्य वर्ण, दक्षिण दिशा की 
स्वामिनी, भूमि तत्त्ववाली, स्थिर-संज्ञक, शिथिल शरीर, शुभकारक तथा महाशब्दकारी है। 
इसका स्वभाव स्वार्थी, सांसारिक कार्यो में दक्षता तथा बुद्धिमत्ता से काम लेने का है | इसे अर्ध- 
जलराशि भी कहा जाता है। इसके द्वारा मुंह और कपोलों का विचार किया जाता है। 

(३ ) मिथुन--यह राशि पुरुष जाति, हरित वर्ण, चिकनी, शूद्र वर्ण, पश्चिम दिशा की 
स्वामिनी, वायु तत्त्ववाली, उष्ण, महाशब्दकारी, मध्यम संतति वाली, शिथिल शरीर तथा 
विषमोदयी है । इसका स्वभाव शिल्पी तथा विद्याध्ययनी है। इसके द्वारा शरीर के कंधों तथा 
बाजुओं का विचार किया जाता है। 

(४) कर्क --यह राशि स्त्री जाति, रक्त-धवल, मिश्रित वर्ण, जलचारी, उत्तर दिशा की 
स्वामिनी, सौम्य तथा कफ प्रकृति वाली, बहु संतान एवं चरण वाली, रात्रिबली तथा समोदयी 
है। इसका स्वभाव लज्जा, सांसारिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहना तथा समय के अनुसार 
चलना है । इसके द्वारा वक्षस्थल एवं गुर्दे का विचार किया जाता है। 

(५ ) सिंह--यह राशि पुरुष जाति, पीत वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, पूर्व दिशा की स्वामिनो, पित्त 
प्रकृति, अग्नि-तत्त्व वाली, उष्ण स्वभाव, पुष्ट शरीर, यात्राप्रिय, अल्प संततिवान्‌ तथा निर्जल 
है। इसका स्वभाव मेष राशि के समान है, परन्तु इसमें उदारता एवं स्वातंत्र्यप्रियता अधिक पाई 
जाती है। इसके द्वारा हृदय का विचार किया जाता है। 

(६ ) कन्या--यह राशि स्त्री जाति, पिंगल वर्ण, द्विस्वभाव, दक्षिण दिशा की स्वामिनी, 
वायु तथा शीत प्रकृति, पृथ्वी तत्त्व वाली, रात्रिबली तथा अल्प संतति वाली है । इसका स्वभाव 
मिथुन राशि जैसा है, परन्तु यह अपनी उन्नति तथा सम्मान पर विशेष रूप से ध्यान देती है। 
इसके द्वारा पेट का विचार किया जाता है। 

(७ ) तुला--यह राशि पुरुष जाति, श्याम वर्ण, चर संज्ञक, शूद्र वर्ण, पश्चिम दिशा की 
स्वामिनी, वायु तत्त्व वाली, दिनबली, क्रूर-स्वभाव, शीर्षोदयी, अल्प संततिवान्‌ तथा पादजल 
राशि है। इसका स्वभाव ज्ञानप्रिय, राजनीतिज्ञ, विचारशील एवं कार्य-संपादक है। इसके द्वारा 
नाभि से नीचे के अङ्गो का विचार किया जाता है। 

(८ ) वृश्चिक --यह राशि स्त्री-जाति, शुभ्र वर्ण, कफ प्रकृति, ब्राह्मण वर्ण, उत्तर दिशा 
की स्वामिनी, रात्रिबली, बहु संततिवान्‌ तथा अर्द्धजल-तत्त्व वाली है । इसका स्वभाव स्पष्टवादी, 
निर्मल, दृढ़-प्रतिञ्ञ, हठी तथा दंभी है। इसके द्वारा जननेंद्रिय का विचार किया जाता है। 

(९) धनु--यह राशि पुरुष जाति, स्वर्ण वर्ण, द्विस्वभाव, क्षत्रिय वर्ण, पूर्व दिशा की 
स्वामिनी, दिनबली, पित्तप्रकृति, अग्नितत््व वाली, अल्प संततिवान्‌, दृढ़ शरीर तथा अर्द्धजल 
राशि है । इसका स्वभाव करुणामय, मर्यादाशील तथा अधिकारप्रिय है, इसके द्वारा पांबों की संधि 
तथा जंघाओं का विचार किया जाता है। 

( १०) मकर--यह राशि स्त्री जाति, पिंगल बर्ण, राज्रिबली, वैश्य बर्ण, दक्षिण दिशा की 
स्वामिनी, पृथ्वी-तत्त्व वाली, शिथिल शरीर तथा वात प्रकृति है । इसका स्वभाव उच्च स्थिति का 
अभिलाषी है। इसके द्वारा पांव के घुटनों का विचार किया जाता है। 

(१९) कुंभ--यह राशि पुरुष जाति, विचित्र वर्ण, वायु तत्त्व वाली, शूद्र-वर्ण, त्रिदोष 
प्रकृति वाली, पश्चिम दिशा की स्वामिनी, उष्ण स्वभाव, अद्धजल, मध्यम संतान वाली, 
शीर्षोदय, क्रूर तथा दिनबली है | इसका स्वभाव शांत, विचारशील, धार्मिक तथा नवीन वस्तुओं 
का आविष्कारकर्ता है। इसके द्वारा पेट के भीतरी भागीं का विचार किया जाता है। 


9 


( १२) मीन--यह राशि स्त्री जाति, पिंगल वर्ण, जल-तत्त्व वाली, ब्राह्मण वर्ण, उत्तर 
दिशा की स्वामिनी, कफ प्रकृति तथा रात्रिबली है । यह पूर्ण रूप से जल राशि है । इसका स्वभाव 
दयालु, दानी तथा श्रेष्ठ है। इसके द्वारा पैरों का विचार किया जाता है। 

ग्रहों का स्वभाव और प्रभाव 

किस ग्रह का स्वभाव और प्रभाव कैसा है और उसके द्वारा किन बातों का विचार किया 
जाता है, इसे नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए -- 

(९) सूर्य--यह ग्रह पुरुष जाति, रक्त वर्ण, पित्त प्रकृति तथा पूर्व दिशा का स्वामी है। 
यह आत्मा, आरोग्य, स्वभाव, राज्य, देवालय का सूचक एवं पितृकारक है । इसके द्वारा शारीरिक 
रोग, मंदाग्नि, अतिसार, सिरदर्द, क्षय, मानसिक रोग, नेत्र-विकार, उदासी, शोक, अपमान, 
कलह आदि का विचार किया जाता है। मेरुदंड, स्नायु, कलेजा, नेत्र आदि अवयवों पर इसका 
विशेष प्रभाव होता है। इससे पिता के संबंध में विचार किया जाता है। 

सूर्य लग्न से सप्तम स्थान में बली तथा मकर राशि से छह राशियों तक चेष्टाबली होता 
है। सूर्य को पाप ग्रह माना गया है। 

(२) चंद्र॑--यह ग्रह स्त्री जाति, श्वेत वर्ण, जलीय तथा पश्चिमोत्तर दिशा का स्वामी है। 
यह मन, चित्तवृत्ति, शारीरिक, स्वास्थ्य, सम्पत्ति, राजकीय-अनुग्रह, माता-पिता तथा चतुर्थ 
स्थान का कारक है। इसके द्वारा पांडु रोग, क्रफज तथा जलीय रोग, मूत्रकृच्छ, मानसिक रोग, 
स्त्रीजन्यरोग, पीनस, निरर्थक भ्रमण, उदर तथा मस्तक संबंधी विचार किया जाता है। यह रक्‍त 
का स्वामी है तथा बातश्लेष्मा इसकी धातु है । 

चन्द्रमा लग्न से चतुर्थ स्थान में बली तथा मकर से छह राशियों में चेष्टाबली होता है । 
कृष्ण पक्ष की षष्ठी से शुक्ल पक्ष की दशमी तक चंद्रमा क्षीण रहता है । इस अवधि से चंद्रमा 
को पाप ग्रह माना जाता है। शुक्ल पक्ष की दशमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा पूर्ण 
ज्योतिवान्‌ रहता है । इस अवधि में इसे शुभ ग्रह तथा बली माना जाता है । बली चंद्रमा ही चतुर्थ 
भाव में अपना पूर्ण फल प्रदान करता है, क्षीण चंद्रमा नहीं देता । 

(३ ) मंगल--यह ग्रह पुरुष जाति, रक्‍त वर्ण, दक्षिण दिशा का स्वामी, अग्नि तत्त्व वाला 
तथा पित्त प्रकृति का है। यह धैर्य तथा पराक्रम का स्वामी, भाई-बहिन का कारक तथा रक्त 
एवं शक्ति का नियामक कारक है । ज्योतिषशास्त्र में इसे पाप ग्रह माना गया है। यह उत्तेजित 
करने चाला, तृष्णाकारक तथा सदैव दु:खदायक रहता है। 

मंगल तीसरे तथा छठे स्थान में बली होता है, दशम स्थान में दिग्बली होता है, चन्द्रमा 
के साथ रहने पर चेष्टाबली होता है तथा द्वितीय स्थान में निष्फल (बलहीन) होता है। 

(४) बुध--यह ग्रह नपुंसक जाति, श्याम वर्ण, उत्तर दिशा का स्वामी, त्रिदोष प्रकृति 
तथा पृथ्वी तत्त्व वाला है। यह ज्योतिष, चिकित्सा, शिल्प, कानून, व्यवसाय, चतुर्थ स्थान तथा 
दशम स्थान का कारक है। इसके द्वारा गुप्तरोग, संग्रहणी, वातरोग, श्वेत कुष्ठ, गूंगापन, 
बुद्धिभ्रम, विवेक, शक्ति, जिह्वा तथा तालु आदि शब्द के उच्चारण से संबंधित अवयवों का विचार 
किया जाता है । 

बुध, सूर्य, मंगल, राहु, केतु तथा शनि--इन अशुभ ग्रहों के साथ ही तो अशुभ फल देता 
है और पूर्णचन्द्र, गुरु अथवा शुक्र--इन शुभ ग्रहों के साथ हो, तो शुभ फलदायक रहता है। 
यदि यह (बुध) चतुर्थ स्थान में बैठा हो, तो निष्फल रहता है । 
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ज्योतिषशास्त्र के अनुसार बुध जैसे ग्रहों के साथ हो, वैसा ही शुभ अथवा पाप ग्रह बन 
जाता है। अकेला हो, तो शुभ ग्रह है। 

(५) गुरु--यह ग्रह पुरुष जाति, पीत वर्ण, पूर्वोत्तर दिशा का स्वामी तथा आकाश-तत्त्व 
बाला है। यह कफ धातु तथा चर्बी की वृद्धि करता है । इसके द्वारा शोथ (सूजन), गुल्म आदि 
रोग, घर, विद्या, पुत्र, पौत्र आदि का विचार किया जाता है । इसे हृदय की शक्ति का कारक 
भी माना जाता है। 

गुरु लग्न में बैठा हो, तो बली होता है और यदि चंद्रमा के साथ कहीं बैठा हो, तो चेष्टांबली 
होता है । यह शुभ ग्रह है । इसके द्वारा पारलौकिक एवं आध्यात्मिक सुखों का विशेष विचार किया 
जाता है । 

(६) शुक्र--यह ग्रह स्त्री जाति, श्याम-गौर वर्ण, दक्षिण-पूर्व दिशा का स्वामी, कार्य- 
कुशल तथा जलीय तत्त्व वाला है । यह कफ, वीर्य आदि धातुओं का कारक माना जाता है | इसके 
प्रभाव से जातक के शरीर का रंग गेहुआं होता है। यह काव्य-संगीत, वस्त्राभूषण, वाहन, शैया, 
पुष्प, आंख, स्त्री (पत्नी) तथा कामेच्छा आदि का कारक है । इसके द्वारा चतुरता एवं सांसारिक 
सुख संबंधी विचार किया जाता है। यदि जातक का जन्म दिन में हुआ हो, तो शुक्र के द्वारा 
माता के संबंध में भी विचार किया जाता है। 

शुक्र छठे स्थान में बैठा हो, तो निष्फल होता है और यदि सातवें स्थान में हो, तो अनिष्टकर 
होता है। 

ज्योतिषशास्त्र ने शुक्र को शुभ ग्रह माना है । इसके द्वारा सांसारिक तथा व्यावहारिक सुखों 
का विशेष विचार किया जाता है । 

(७) शनि--यह ग्रह नपुंसक जाति, कृष्ण वर्ण, पश्चिम दिशा का स्वामी, वायु-तत्त् 
तथा वातशलेष्मिक प्रकृति का है। इसके द्वारा आयु, शारीरिक बल, दृढ़ता, विपत्ति, प्रभुता, मोक्ष, 
यश, ऐश्वर्य, नौकरी, योगाभ्यास, विदेशी भाषा एवं मूर्च्छा आदि रोगों का विचार किया जाता 
है | यदि जातक का जन्म रात्रि में हुआ हो, तो यह माता और पिता का कारक होता है । 

शनि सप्तम स्थान में बली होता है तथा किसी वक्री ग्रह अथवा चंद्रमा के साथ रहने पर 
चेष्टाबली होता है। 

शनि क्रूर तथा पाप ग्रह है, परन्तु इसका अंतिम परिणाम सुखद होता है। यह मनुष्य को 
दुर्भाग्य तथा संकटों के चक्कर में डालकर, अंत में उसे शुद्ध तथा सात्त्विक बना देता है । 

(८) राहु--यह कृष्ण वर्ण, दक्षिण दिशा का स्वामी तथा क्रूर ग्रह है । यह जिस स्थान पर 
बैठता है, वहां की उन्नति को रोक देता है । यह गुप्त युक्तिबल, कष्ट तथा त्रुटियों का कारक है । 

(९) केतु-यह कृष्ण वर्ण तथा क्रूर ग्रह है। इसके द्वारा नाक, हाथ-पांव, क्षुधाजनित 
कष्ट एवं चर्मरोग आदि का विचार किया जाता है। यह गुप्त शक्ति, बल, कठिन कर्म, भय 
की कमी का कारक है। कुछ स्थितियों में केतु शुभ ग्रह भी माना जाता है। 

राशीश्वर 

कौन-सा ग्रह किस राशि का स्वामी है, इसे नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए : 

मेष एवं बृश्चिक-इन दोनों राशियों का स्वामी मंगल है । 


१ ८ 
वृष एवं तुला-इन दोनों राशियों का स्वामी शुक्र है। 
२ ७ 


॥ 


मिथुन एवं कन्या-इन दोनों राशियों का स्वामी बुध है। 
रे ६ 

कर्क-इस राशि का स्वामी चंद्रमा है । 
ह. 

सिंह-इस राशि का स्वामी सूर्य है। 


५ 
धनु एवं मीन--इन दोनों राशियों का स्वामी गुरु है । 


९, १२ 
मंकर एवं कुंभ--इन दोनों राशियों का स्वामी शनि है। 
१9 ११ 


विशेष--राहु और केतु--ये दोनों छाया ग्रह हैं, अत: ये किसी पृथक्‌ राशि के स्वामी नहीं 
हे । फिर भी, कुछ ज्योतिषशास्त्रियों ने राहु को कन्या का स्वामी तथा केतु को मिथुन का स्वामी 
माना है । 

निम्नांकित चक्र में राशि और राशीश्वरों को प्रदर्शित किया गया है : 


राशीश्वर बोधक चक्र 
राशि 


ग्रहों का राशि-भोग 

कौन-सा ग्रह किस राशि पर कितने समय तक ठहरता है, इसे नीचे लिखे अनुसार समझना 
चाहिए : 

सूर्य-एक राशि पर एक मास। 

चंद्र-एक राशि पर सवा दो दिन। 

मंगल--एक राशि पर डेढ़ मास। 

बुध-एक राशि पर पौन मास | 

गुरु-एक राशि पर तेरह मास | 

शुक्र-एक राशि पर पौन मास। 


शनि--एक राशि पर ढाई वर्ष। 

राहु--एक राशि पर डेढ़ वर्ष! 

केतु--एक राशि पर डेढ़ वर्ष। 

टिप्पणी --सूर्य, चंद्र, राहु तथा केतु के अतिरिक्त शेष पांचों ग्रह--मंगल, बुध, गुरु, शुक्र 
तथा शनि-कभी-कभी वक्री, मार्गी अथवा अतिचारी हो जाया करते हैं, जिसके कारण ये ग्रह 
एक राशि पर अपनी निश्चित अवधि के समय को एक साथ लगातार भोगने के अतिरिक्त कुछ 
आगे-पीछे भी भोगा करते हैं । किस समय कौन-सा ग्रह मार्गी, वक्री अथवा अतिचारी है, इस्तका 
पता पंचाङ्ग (पत्रा) को देखकर चल सकता है। यदि किसी जातक के जन्म के समय कोई ग्रह 
वक्री, मार्गी अथवा अतिचारी होता है, तो वह उसे जीवन-भर उसी प्रकार का फल देता रहता है । 


ग्रहों का पारस्परिक संबंध 

कौन-सा ग्रह किस दूसरे ग्रह का मित्र, शत्रु अथवा सम है, इसे नीचे लिखे अनुसार समझना 
चाहिए : 

(१) सूर्य ग्रह के चंद्रमा, मंगल तथा गुरु मित्र हैं, शुक्र तथा शनि शत्रु हैं एवं बुध सम हैं। 

(२) चंद्र के सूर्य तथा बुध मित्र हैं एवं मंगल, शुक्र, शनि तथा बृहस्पति सम हैं। 

(३) मंगल के सूर्य, चंद्र तथा गुरु मित्र हैं, बुध शत्रु हैं तथा शुक्र और शनि सम हैं। 

(४) बुध के सूर्य तथा शुक्र मित्र हैं, चंद्रमा शत्रु है एवं मंगल, गुरु तथा शनि सम हैं। 

(५) गुरु के सूर्य, चंद्र तथा मंगल मित्र हैं, शुक्र और बुध शत्रु हैं तथा शनि सम है। 

(६) शुक्र के बुध तथा शनि मित्र हैं, सूर्य और चंद्र शत्रु हैं तथा मंगल एवं गुरु सम हैं। 

(७) शनि के बुध तथा शुक्र मित्र हैं, सूर्य, चंद्र एवं मंगल शत्रु हैं तथा गुरु सम है। 

नीचे दिए गए चक्र में उक्त सातों ग्रहों के पारस्परिक शत्रु-मैत्री संबंध को एक दृष्टि में 
प्रदर्शित किया गया है : 


निसर्ग मैत्री चक्र 


श 


बुध 
शुक्र 


आवश्यक टिप्पणी--( १) कुछ विद्वानों के मत से चंद्रमा गुरु से शत्रुता मानते हैं। 

(२) राहु तथा केतु छाया ग्रह हैं, अतः ग्रहों के ' निसर्ग मैत्री चक्र ' में इन दोनों का उल्लेख 
नहीं किया गया है | विद्वानों के मतानुसार राहु और केतु-ये दोनों ग्रह शुक्र तथा शनि से मित्रता 
रखते हैं एवं सूर्य, चंद्रमा, मंगल एवं गुरु--इन चारों ग्रहों से शत्रुता रखते हैं । बुध इन दोनों (राहु 
और केतु) के लिए सम है । इसी प्रकार सूर्य, चंद्र, मंगल तथा गुरु_ये चारों ग्रह राहु तथा केतु 
से शत्रुता मानते हैं । शुक्र और शनि राहु तथा केतु के मित्र हैं तथा बुध इन दोनों से सम भाव 
रखता है। 

द्वादशभाच 
जन्म-कुंडली में बारह खाने होते हैं। इन्हें 'घर' *स्थान' अथवा ' भात्र' कहा जाता है | 


जन्म-कुंडली के द्वादश भाव 


ऊपर दी गई उदाहरण कुंडली में इन द्वादश भावों को प्रदर्शित किया गया है। 

जन्म-कुंडली के बारह भावों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: 

१. तनु, २. धन, ३. सहज, ४. सुहृद्‌, ५. पुत्र, ६. रिपु, ७. जाया (स्त्री), ८. आयु, 
९, धर्म, १०. कर्म, ११. लाभ, १२. व्यय। 

द्वादशभावों का परिचय 

जन्म-कुंडली के द्वादश भावों के नाम ऊपर बताए जा चुके हैं । इन भावों के विभिन्न नाम 
तथा इनके द्वारा किन-किन बातों का विचार किया जाता है, इसे नीचे लिखे अनुसार समझना 
चाहिए : 
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(१) प्रथमभाव--इसे ' तनु' के अतिरिक्त लग्न, वपु, कल्प, अंग, उदय, आत्मा, शरीर, 
के, ही, केंद्र, कण्टक; आदा, मूर्ति, चतुष्टय तथा प्रथमभाव भी कहा राता है। 

हल्ल भाव के द्वारा जातक के स्वरूप, जाति, आयु, विवेक, मस्तिष्क, शील, चिह्न, सुख- 
ह्न तभा आकृति आदि के संबंध में विचार किया जाता है। 

दष भाष का कारक 'सूर्य' है। इसमें मिथुन, कन्या, तुला तथा कुंभ-इनमें से कोई राशि 
हों, है बसे बलवान माना जाता है। 

ज्ञानेश की स्थिति और बलाबल के अनुसार इस भाव से जातक की जातीय उन्नति- 
षक्ति तथा कार्यकुशलता का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। 

(१ ) द्वितीयभाव--इसे ' धन' के अतिरिक्त अर्थ, कुटुंब, द्रव्य, कोश, वित्त, स्व, पणफर 
तक्षा ्ितीयभाव भी कहा जाता है। इस भाव का कारक 'गुरु' है। 

ह्न भाव के द्वारा जातक के स्वर, सौंदर्य, आंख, नाक, कान, गायन, प्रेम, कुल, मित्र, 
जाषकांदिता, सुखोपभोग, बंधन, क्रय-विक्रय एवं स्वर्ण, चांदी, मणि, रत्न, आदि संचित पूंजी 
कै प्रबंध में विचार किया जाता है 

(४) तृतीयभाव--इसे ' सहज ' के अतिरिक्त पराक्रम, भ्रातृ, उपचय, दुश्चिक्य, आपोक्लिम 
त्वा तृतीयभाव भी कहा जाता है। इस भाव का कारक ' मंगल' है। 

इल भाव के द्वारा जातक के पराक्रम, कर्म, साहस, धैर्य, शौर्य, आयुष्य, सहोदर, नौकर- 
आकार, गायन, योगाभ्यास, क्षय, श्वास, खांसी तथा दमा आदि के संबंध में विचार किया जाता 
है। 

( ४ ) घतुर्थभाव--इसे ' सुहृद्‌ के अतिरिक्त सुख, गृह, कंटक, तुर्य, हिबुक, वाहन, यान, 
भीर, अबु, बंधु, पाताल, केंद्र तथा चतुर्थभाव भी कहा जाता है। 

इस भाव के द्वारा जातक के सुख, गृह, ग्राम, मकान, संपत्ति, बाग-बगीचा, चतुष्पद, 
भ्राता-पिता का सुख, अंत:करण की स्थिति, दया, उदारता, छल, कपट, निधि, यकृत तथा पेट 
कै रग आदि के संबंध में विचार किया जाता है | 

इस भाव का कारक ' चंद्रमा' है। इस स्थान को विशेषकर माता का स्थान माना जाता है| 

( ५) पंचमभाव--इसे ' पुत्र' के अतिरिक्त सुत, तनुज, बुद्धि, विद्या, आत्मज, वाणी, 
घणफर, त्रिकोण तथा पंचमभाव भी कहा जाता है। 

इस भाव का कारक 'गुरु' है। 

इस भाव के द्वारा जातक की बुद्धि, विद्या, विनय, नीति, देवभक्ति, संतान, प्रबंध- व्यवस्था, 
भामा का सुख, धन मिलने के उपाय, अनायास बहुत-से धन की प्राप्ति, नौकरी छूटना. हाथ 
क्का यश, मूत्र-पिण्ड, वस्ति एवं गर्भाशय आदि के संबंध में विचार किया जाता है। 

(६ ) षष्ठभाव--इसे ' रिपु ' के अतिरिक्त द्वेष, शत्रु, क्षत, वैरी, रोग, नष्ट, त्रिक, उपचय, 
आपोक्लिम तथा षष्ठभाव भी कहा जाता है । 

इस भाव का कारक 'मंगल' है । 

इस भाव के द्वारा जातक के शत्रु, चिंता, संदेह, जागीर, मामा की स्थिति, यश, गुदा-स्थान, 
भरीका, रोग तथा त्रण आदि के संबंध में विचार किया जाता है। 

(७) सप्तमभाव--इसे ' जाया' के अतिरिक्त स्त्री, मदन, काम, सौभाग्य, जामित्र केंद्र 
तथा सप्तमभाव भी कहा जाता है। 
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इस भाव के द्वारा जातक की स्त्री, मृत्यु, कामेच्छा, कामचिंता, सहवास, विवाह, स्वास्थ्य, 
जननेन्द्रिय, अंग विभाग, व्यवसाय, झगड़ा-झंझट तथा बवासीर का रोग आदि के संबंध में विचार 
किया जाता है। इस भाव का कारक 'शुक्र' है। 

इस भाव में वृश्चिक राशि हो, तो उसे बलवान माना जाता है । 

(८ ) अष्टमभाव--इसे ' आयु' के अतिरिक्त त्रिकू, रंध्र, जीवन, चतुरस्र, पणफर तथा 
अष्टमभाव भी कहा जाता है । 

इस भाव का कारक 'शनि' है। 

इस भाव के द्वारा जातक की आयु, जीवन, मृत्यु, मृत्यु के कारण, व्याधि, मानसिक चिंताएं, 
झूठ, पुरातत्त्व, समुद्र-यात्रा, संकट, लिंग, योनि तथा अंडकोष के रोग आदि के संबंध में विचार 
किया जाता है। 

( ९) नवमभाव--इसे ' धर्म के अतिरिक्‍त पुण्य, भाग्य, त्रिकोण तथा नवमभाव भी कहा 
जाता है। 

इस भाव का कारक 'गुरू' है। 

इस भाव के द्वारा जातक के तप, शील, धर्म, विद्या, प्रवास, तीर्थ यात्रा, दान, मानसिक- 
वृत्ति, भाग्योदय तथा पिता का सुख आदि के संबंध में विचार किया जाता है। 

( ९०) दशमभाव--इसे 'कर्म' के अतिरिक्त व्योम, गगन, नभ, रव, मध्य, आस्पद, 
मान, आज्ञा, व्यापार, केंद्र तथा दशमभाव भी कहा जाता है। 

इस भाव का कारक 'बुध' है। 

इस भाव के द्वारा जातक के अधिकार, ऐशवर्य-भोग, यश-प्राप्ति, नेतृत्व, प्रभुता, मान- 
प्रतिष्ठा, राज्य, नौकरी, व्यवसाय तथा पिता के संबंध में विचार किया जाता है। 

इस भाव में मेष, सिंह, वृष तथा मकर राशि का पूर्वार्द्ध एवं धनु राशि का उत्तराद्ध बलवान्‌ 
होता है । 

(११) एकादशभाव--इसे *लाभ' के अतिरिक्त आय, उत्तम, उपचय, पणफर तथा 
एकादशभाव भी कहा जाता है। 

इस भाव का कारक ' गुरु' है। 

इस भाव के द्वारा जातक कौ संपत्ति, ऐश्वर्य, मांगलिक कार्य, वाहन, रत्न आदि के संबंध 
में विचार किया जाता है। 

( १२) द्वादशभाव--इसे ' व्यय' के अतिरिक्त प्रात्य, त्रिक, रिष्फ, अंतिम तथा द्वादशभाव 
कहा जाता है। 

इस भाव का कारक 'शनि' है। 

इस भाव के द्वारा जातक की हानि, व्यय, दंड, व्यसन, रोग, दान तथा बाहरी संबंध आदि 
के बारे में विचारं किया जाता है। 

उदाहरण कुंडली नं० ४ में किस-किंस भाव के द्वारा किस-किस विषय के सम्बन्ध मे 
जानकारी प्राप्त की जाती है, इसे प्रदर्शित किया गया है : 

उदाहरण कुंडली नं० 5 में किस भाव का कौन-कौन सा ग्रह कारक (स्वामी) होता है, 
इसे प्रदर्शित किया गया है : 
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विभिन्न भावों से बिचारणीय विषय चक्र 


„ शरीर, जाति, विवेक' 
शील, आकृति, मस्तिष्क, 


गृह, संपत्ति, छल 
उदारता, दया 


त्रिकोण, केंद्र, पणफर, आपोक्लिम तथा मारक 

त्रिकोण, केंद्र, पणफर, आपोक्लिम तथा मारक किन-किन भावों को कहा जाता है ? इसे 
नोचे लिखे अनुसार समझना चाहिए : 

(९) त्रिकोण--पंचम तथा नवम भावों को 'त्रिकोण' कहा जाता हे | 

(२) केंद्र- प्रथम, चतुर्थ, सप्तम तथा दशम--इन चारों भावों को ' केद्र ' कहा जाता हैं। 

( ३) पणफर-- द्वितीय, पंचम, अष्टम तथा एकादश--इन चारों भावों को ' पणफर ' कहा 
जाता है। 

(४) आपोक्लिम-तृतीय, षष्ठ, नवम तथा द्वादेश-इन चारों भावों को ' आपोक्लिम ' 
कहा जाता है । 

(५) मारक --द्वितीय तथा सप्तमभाव को 'मारक' कहा जाता है। 

नीचे दी गई उदाहरण कुंडली में उक्त त्रिकोण, केंद्र, पणफर, आपोक्लिम तथा मारक भावों 
की स्थिति को कुंडली के विभिन्न भावों में प्रदर्शित किया गया है:-- 


त्रिकोणादि बोधक चक्र 


६ 

आवश्यक टिप्पणी --कुछ विद्वानों के मतानुसार द्वितीय तथा दशम भाव को पणफर एवं 
तृतीय तथा एकादश भाव को आपोक्लिम माना गया है! कुछ अन्य विद्वान षष्ठ तथा अष्टम 
भाव को पणफर तथा द्वितीय एवं द्वादश भाव को आपोकिलम मानते हैं । 

मूल त्रिकोण 

जन्म कुंडली के द्रादश भावों में विभिन्न राशियां अलग-अलग भावों में रहती हैं। उनमें 
सामने लिखे अनुसार जिस राशि के जितने अंश पर जो ग्रह हो, उसे “मूल त्रिकोण में स्थित' 
समझना चाहिए : 
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(१) सूर्य-सिंह राशि में, १ से २० अंश तक। 
(२) चंद्र-वृष राशि में, ४ से ३० अंश तक। 
(३) मंगल-मेष राशि में, १ से १८ अंश तक। 
(४) बुध-कन्या राशि में, १ से १५ अंश तक। 
(५) गुरु=धनु राशि में, १ से १३ अंश तक। ' 
(६) शुक्र-तुला राशि में, १ से १० अंश तक। 
(७) शनि-कुभ राशि में, १ से २० अंश तक। 


र मूल त्रिकोण की राशि तथा ग्रह बोधक चक्र | 
ह | 
[हिल नि नि 


मूल त्रिकोण के ग्रहों को स्थिति को और अधिक स्पष्ट करने के लिए आगे आठ कंडलियां 
ही जा रही हैं । इनमें पहली सात कुंडलियों में प्रत्येक ग्रह को अलग-अलग मूल त्रिकोण में स्थित 
दिखाया गया है तथा अंतिम कुंडली में मूल त्रिकोण के सभी ग्रहों को एक साथ अपनी-अपनी 
शशि में स्थित दिखाया गया है, अत: इन्हें देखकर मूल त्रिकोणस्थ ग्रहों के विषय में भली भांति 
जागकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। ये कुंडलियां वृष लग्न को हैं । इन्हीं के आधार पर अन्य लग्न 
बली कुंडलियों के विषय में भी भी समझ लेना चाहिए। 


मूल त्रिकोणस्थ चंद्र 


आवश्यक टिप्पणी--राहु को कर्क राशि में मूल त्रिकोणगत माना जाता है। इसी के 
आधार पर कुछ विद्वान केतु को मकर राशि में मूल त्रिकोणगत मानते हैं। 


मूल त्रिकोणस्थ शुक्र 


१३ 
ग्रहों की उच्च तथा नीच स्थिति 

जातक की जन्म कुंडली में जिस राशि के जितने अंश गत हो चुके हों, उसके अनुसार 
विभिन्न ग्रह उच्च तथा नीच स्थिति को प्राप्त करते हैं । 

( १ ) ग्रहों की उच्च स्थिति-- ग्रहों की उच्च स्थिति के बारे में नोचे लिखे अनुसार समझना 
चाहिए. : 

(१) सूर्य-मेष राशि के १० अंश पर उच्च का माना जाता है। 

(२) चंद्र-वृष राशि के ३ अंश पर उच्च का माना जाता है। 

(३) मंगल-मकर राशि के २८ अंश पर उच्च का माना जाता है। 

(४) लुध-कन्या राशि के १५ अंश पर उच्च का माना जाता है। 

(५) गुरु_कर्क राशि के अंश पर उच्च का माना जाता है । 

(६) शुक्र-मीन राशि के २७ अंश पर उच्च का माना जाता है । 

(७) शनि-तुला राशि के २० अंश पर उच्च का माना जाता है । 

टिप्पणी --राह तथा केतु छाया ग्रह हैं, अत: ज्योतिष शास्त्र के अनेक ग्रंथों में इनकी उच्च 
अथवा नीच स्थिति के व्रिषय में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, परन्तु कुछ विद्वानों के मत से मिथुन 
राशि के १५ अंश पर राह उच्च का माना जाता है तथा कुछ के मतानुसार वृष राशि में राहु उच्च 
का माना जाता है । इसी प्रकार कुछ विद्वानों के मतानुसार धनु राशि के १५ अंश पर केतु उच्च का 
माना जाता है और कुछ के मतानुसार वृश्चिक राशि में केतु उच्च का माना जाता हे | 
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(२) ग्रहों की नीच स्थिति-- प्रत्येक ग्रह को जिस राशि के जितने अंशों पर उच्च का 
ब्रताया गया है, उससे सातवीं राशि के उतने ही अंशों पर बह नीच का होता है। इसे नीचे लिखे 
अनुसार और अधिक स्पष्ट रूप में समझ लेना चाहिए : 

(१) सूर्य--तुला राशि के १० अंश पर नीच का होता है। 

(२) चन्द्र-वृश्चिक राशि के ३ अंश पर नीच का होता है। 

(३) मंगल--कर्क राशि के २८ अंश पर नीच का होता है। 

(४) बुध-मीन राशि के १५ अंश पर नीच का होता है। 

(५) गुरु-मकर राशि के ५ अंश पर नीच का होता है। 

(६) शुक्र-कन्या राशि के २७ अंश पर नीच का होता है । 

(७) शनि--मेष राशि के २० अंश पर नीच का होता है। 

टिप्पणी --राहु और केतु के विषय में यह है कि कुछ विद्वान धनु के १५ अंश पर राहू 
की नीच का मानते हैं और कुछ के मतानुसार वृश्चिक राशि में राहु नीच का होता है । 

हसी प्रकार कुछ विद्वानों के मतानुसार मिथुन राशि के १५ अंश पर केतु नीच का होता 
॥ और कुछ के मतानुसार वृष राशि में केतु नीच का होता है। 

भीचे दिये गए चक्र में ग्रहों की उच्च तथा नीच स्थिति को प्रदर्शित किया गया है : 


ग्रहों की उच्च तथा नीच स्थिति बोंधक चक्र 
ख [चळ [काल शक 
अ ५५ | वृष धनु t 


मकर | कन्या | कर्क | मीन | तुला | मिथुन [धनु | 
२८ १५ ५ २७ २० | ९ ५ सि 

वृश्चिक | कर्क | मीन | मकर | कन्या | मेष | धनु |मिथुन 
रे २८ 5५ ५ २७ २० ९ ० 


ग्रहों का बलाबल 
प्र्येक ग्रह उच्च का होने पर अधिक बलवान्‌ होता है। उसके बाद यदि वह मूल त्रिकोण 
rt, ह अपनी राशि में रहने की अपेक्षा अधिक बली होता है । तत्पश्चात्‌ स्वक्षेत्री ग्रह बलवान्‌ 
| 
हन प्रकार ग्रहों को शक्ति की मुख्य रूप से चार स्थितियां होती है: -- 
४ (१) सर्वोच्चबली--उच्च का होने पर। 
कि (१) हच्यबली--मूल त्रिकोण में रहने पर। 


= (8) धली-अपने नक्षत्र (घर) में रहने पर। 
(४) भि्षल--नीच का होने पर। 
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उच्च क्षेत्र, मूल त्रिकोण तथा स्वग्रह के संबंध में विशेष विचार 

नवग्रहों के उच्च क्षेत्रीय, मूल त्रिकोणस्थ तथा स्वग्रही होने के सम्बन्ध में विशेष रूप से 
नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए : 

( १) सूर्य--सूर्य 'सिंह' राशि का स्वामी है, अत: यदि वह 'सिंह' राशि में स्थित हो तो 
उसे ' स्वप्नही ' अथवा 'स्वक्षेत्री' कहा जाएगा। परंतु यदि सूर्य ' सिंह ' राशि में स्थित हो तो सिंह 
राशि के १ से २० अंश तक उसका "मूल त्रिकोण' माना जाता है तथा २१ से ३० अंश तक 
'स्वक्षेत्र' कहा जाता है। मेष के १० अंश तक सूर्य 'उच्च' का तथा तुला के १० अंश तक 'नीच' 
का होता है, यह बात पहले बताई जा चुकी है। 

(२) चंद्र--चन्द्र 'कर्क' राशि का स्वामी है, अतः यदि वह ' कर्क' राशि में स्थित हो 
तो उसे ' स्वग्रही' अथवा ' स्वक्षेत्री' कहा जाएगा। परंतु यदिं चंद्रमा ' वृष' राशि में स्थित हो तो 
बह वृष राशि के ३ अंश तक उच्च का तथा इसी (वृष) राशि के ४ अंश से ३० अंश तक मूल 
त्रिकोण स्थित माना जाता है | वृश्चिक राशि के ३ अंश तक चन्द्रमा नीच का होता है, इसे पहले 
बताया जा चुका है। 

(३ ) मंगल--मंगल 'मेष' तथा 'वृश्चिक' राशि का स्वामी है, अतः यंदि वह 'मेष' 
अथवा ' वृश्चिक ' राशि में स्थित हो तो उसे ' स्वग्रही ' अथवा ' स्वक्षेत्री ' कहा जाएगा। परंतु मेष 
राशि के ९ से १८ अंश तक मंगल का 'मूल त्रिकोण' तथा १९ से २० अंश तक ' स्वक्षेत्र' कहा 
जाता हैं। मकर के २८ अंश तक मंगल उच्च का तथा कर्क के २८ अंश तक नीच का होता 
है, यह बात पहले बताई जा चुकी हैं। 

(४) बुध--बुध ' कन्या' एवं 'मिथुन' राशि का स्वामी है, अत: यदि बुध कन्या अथवा 
"मिथुन' राशि में स्थित हो तो उसे 'स्वग्रही ' अथवा ' स्वक्षेत्री ' कहा जाएगा। परंतु कन्या राशि 
के १ से १८ अंश तक बुध का ' मूल त्रिकोण' तथा उससे आगे १९ से ३० अंश तक ' स्वक्षेत्र' 
माना जाता है। कन्या राशि के १५ अंश तक बुध उच्च का तथा मीन राशि के १५ अंश तक 
नीच का होता है, यह बात पहले बताई जा चुक्री हैं। 

इस प्रकार यदि बंध कन्या राशि में स्थित हो तो वह कन्या राशि के १ से १५ अंश तक 
उच्च का और इसके साथ ही १ से १८ अंश तक मूल त्रिकोण स्थित तथा १९ से ३० अंश तक 
स्वक्षेत्री होता है। 

(५ ) गुरु-गुरु ' धनु ' एवं 'मीन' राशि का स्वामी है, अत: यदि गुरु धनु अथवा 'मीन' 
राशि में स्थित हो तो उसे ' स्वग्रही ' अथवा ' स्वक्षेत्रो' कहा जाएगा। परंतु धनु राशि के १ से १३ 
अंश तक गुरु का 'मूल त्रिकोण' होता है और उसके बाद १४ से ३० अंश तक 'स्वक्षेत्र' है। 
कर्क राशि के ५ अंश तक गुरु उच्च का तथा मकर राशि के ५ अंश तक नीच का होता है, 
यह बात पहले बताई जा चुकी है । 

(६ ) शुक्र शुक्र 'वृष' तथा ' तुला' राशि का स्वामी है, अतः यदि शुक्र ' वृष' अथवा 
'तुला' राशि में स्थित हो तो उसे ' स्वग्रही ' अथवा 'स्वक्षेत्री' कहा जाएगा। परंतु तुला राशिके 
१ से १७ अंश तक शुक्र का 'मूल त्रिकोण' होता है, तत्पश्चात्‌ ११ से ३० अंश तक उसका 
'स्वक्षेत्र' है। मीन राशि के २७ अंश तक गुरु उच्च का तथा कन्या राशि के २७ अंश तक नीच 
का होता है, यह बात पहले बत्ताई जा चुकी है। 
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(७) शनि--शनि 'मकर' तथा 'कुम्भ' राशि का स्वामी है, अतः यदि शनि 'मकर' 
अधवा ' कुंभ' राशि में स्थित हो तो उसे ' स्वग्रही ' अथवा ' स्वक्षेत्री ' कहा जाएगा। परंतु कुंभ राशि 
कै १ से २० अंश तक शनि का 'मूल त्रिकोण' होता है और उसके बाद २१ से ३० अंश तक 
'स्क्षेत्र' है। तुला राशि के २० अंश तक शनि 'उच्च' का होता है, यह बात पहले बताई जा 
चुकी है| * 

(८ ) राहु--राहु को 'कन्या' राशि का स्वामी माना गया है, अत: यदि राहु 'कन्या' राशि 
मैं स्थित हो तो उसे 'स्वग्रही' अथवा 'स्वक्षेत्रो' कहा जाता है । 

कुछ विद्वानों के मतानुसार मिथुन राशि के ० अंश तक राहु उच्च का तथा धनु राशि के 
१ अंश तक नीच का होता है। इसके विपरीत कुछ अन्य विद्वानों के मत से 'वृष' राशि में राहु 
भ्रत्य का तथा 'वृश्चिक' राशि में नीच का होता है, यह बात पहले बताई जा चुकी हैं। 

कर्क राशि को राहु का मूल त्रिकोण माना जाता है। 

(९) केतु--केतु को मिथुन राशि का स्वामी माना गया है, अत: यदि केतु 'मिथुन' राशि 
हैं स्थित हो तो उसे ' स्वग्रही' अथवा ' स्वक्षेत्री' कहा जाता है | धनु राशि के १५ अंश तक केतु 
ध्य का तथा मिथुन राशि के १५ अंश तक नीच का होता है, यह बात पहले बताई जा चुकी है । 

इसके विपरीत कुछ अन्य विद्वानों के मत से “वृश्चिक ' राशि में केतु उच्च का तथा 'वृष' 
शशि में नीच का होता है। 

सिंह राशि को केतु का मूल त्रिकोण माना जाता है । 

पृष्ठ ४० पर दिये गए कोष्ठक द्वारा नवग्रहों की उच्च, नीच, मूल त्रिकोणगत तथा स्वक्षेत्री 
भथा को एक ही दृष्टि में ज्ञा किया जा सकता है। 


ग्रहों के पद 
नवग्रह मण्डल में सूर्य तथा चन्द्रमा को राजा, बुध को युवराज, मंगल को सेनापति, शुक्र 
भर गुरु को मन्त्री तथा शनि को सेवक का पद प्राप्त है। जिस व्यक्ति के ऊपर जिस ग्रह का 
जिता अधिक प्रभाव होता है, उसे वह अपने ही समान बनाने का प्रयत्न करता है। 


ग्रहों के बल 
प्रह के निम्नलिखित ६ प्रकार के बल माने गए हैं : 
(१) स्थान-बल | 
(१) दिग्बल | 
(॥) कालबल | 
` (४) भैसर्गिक-बल | 
(७५) भैष्टाबल 
! 5 (६0) कृषल। 
(१ ) ्थाव-बल---जो ग्रह उच्च, स्वग्रही, मित्र-ग्रही अथवा मूल त्रिकोण में स्थित होता 
हैं, बंशी ' भान भली' कहा जाता है 
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ग्रहों की उच्च, नीच तथा मूल त्रिकोणगत स्थिति बोधक चक्र 


शनि | 


कौन-सा ग्रह | सिंह | कर्क मकर छल मिथुन 
तुला कुम्भ 


किस राशि 

का स्वामी है। 
कौन-सा ग्रह 
किस राशि में 
उच्च का 
होता है। 


कौन-सा ग्रह | 
किस राशि 
में नीच का 
| होता है । 
। कौन-सा ग्रह | सिंह 
किस राशि 
में मूल 

त्रिकोणगत 
माना जाता 
है। 


कौन-सा ग्रह 
किस शशि के 
किन अंशों 
में स्वक्षेत्री 
होता है। 


चन्द्रमा और शुक्र सम राशि--वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर तथा मौन--में तथा अन्य 
ग्रह (सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शनि, राहु एवं केतु) विषम राशि--मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु 
तथा कुम्भ--में स्थित होने पर स्थान बली होते हैं। 

सामने दिये गए कुंडली चक्र नं० १५ में सम तथा विषम राशियों में कौन-सा ग्रह स्थान 
बली होता है इसे प्रदर्शित किया गया है--इसी के आधार पर अन्य कुंडलियों में भी समझ लेना 
चाहिए! 
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स्थानबली निरूपण चक्र 


आ 
सूर्य, मंगल, बुध, गुरु 
शनि, राहु, केतु ; 


सूर्य, मंगल, बुध, गुरु 


a 
“ सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, 


सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, 
शनि, राहु, केतु है | | 


शनि, राहु, केतु 


९ 
सूर्य, मंगल, बुध 
गुरु, शनि, राहु, केतु 


सूर्य, मंगल, बुध, 
गुरु, शनि, राहु, केतु 


१५ 


(२) दिग्बल--जन्म कुंडली में प्रथमभाव को पूर्व दिशा, चतुर्थभाव को उत्तर दिशा, 
सप्तमभाव को पश्चिम दिशा तथा दशमभाव को दक्षिण दिशा माना जाता है। 


बुध और गुरु प्रथमभाव (लग्न) में रहने पर, चंद्रमा और शुक्र चतुर्थभाव में रहने पर, 


शनि सप्तम भाव में रहने पर तथा सूर्य और मंगल दशम भाव में स्थित रहने पर दिग्बली 


होते हैं। 
आगे दिए गए कुंडली चक्र में कौन-सा ग्रह किस भाव में बैठने पर दिग्बली होता है, 


इसे प्रदर्शित किया गया है। इसी के आधार पर अन्य कुंडलियों को भी समझ लेना चाहिए। 


( ३) कालबल जातक का जन्म रात्रि में हुआ हो तो चन्द्रमा, शनि और मंगल-- 


थै तीनों ग्रह कालबली होते हैं और यदि दिन में जन्म हुआ हो तो सूर्य, बुध एवं शुक्र कालबली 
होते हैं गुरु सर्वकाल में बली होता है। मतान्तर से बुध को दिन रात्रि-दोनों में ही कालबली 


प्राना गया है। 
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दिग्बल निरूपण चक्र 


(४ ) नैसर्गिक बल--शनि, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, चन्द्र तथा सूर्य-ये उत्तरोत्तर एक 
दूसरे से अधिक बली होते हैं, अर्थात्‌ शनि से मंगल अधिक बलवान्‌ है, मंलग से बुध अधिक 
बलवान्‌ है, बुध से गुरु अधिक बलवान्‌ है, गुरु से शुक्र अधिक बलवान्‌ है, शुक्र से चंद्र 
अधिक बलवान्‌ है तथा चंद्र से सूर्य अधिक बलवान्‌ है। इसी क्रम के अनुसार सूर्य से चंद्रमा 
कम बली होता है, चंद्रमा से शुक्र कम बली होता है, शुक्र से गुरु कम बली होता है, गुरु 
से बुध कम बली होता है, बुध से मंगल कम बली होता है तथा मंगल से शनि कम बली 
होता है। 


(५ ) चेष्टाबल--मकर राशि से मिथुन राशि तक किसी भी राशि में रहने से सूर्य तथा 
चंद्रमा चेष्टाबली होते हैं एवं मंगल, बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि-ये ग्रह चंद्रमा के साथ रहने 
से चेष्टाबली होते हैं। 

नीचे दिए गए कुंडली चक्रे में नवग्रहों की चेष्टाबल स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। 
इसी के अनुसार अन्य कुंडलियों में भी ग्रहों के चेष्टाबल को समझ लेना चाहिए! 
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चेष्टाबल निरूपण चक्र 


: बुध 
११ < गुरु, 


> शनि 


१७ 
(६ ) दृग्बल--जिन दुष्ट ग्रहों के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, वे उनकी शुभ 
दृष्टि के बल को पाकर दुग्बली हो जाते है । 
दुग्बल निरूपण चक्र 


धा 


उदाहरण के लिए किसी कंडली में शनि सप्तम भाव में बैठा है और गुरु एकादश भाव 
में बैठा है, तो गुरु की शनि के ऊपर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि गुरु जिस भाव में बैठा होता 
हैं उस भाव से पांचवें, सातवें तथा नवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है (कौन-सा ग्रह किस 
भाव को देखता है इसका वर्णन आगे किया जाएगा) | ऐसी स्थिति में दुष्ट ग्रह शनि को शुभ 
ग्रह गुरु का दृष्टिबल प्राप्त होगा। 

ऊपर दी गई कुंडली में उक्त स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। इसो के अनुसार अन्य जन्म 
कुंडलियों के भी ग्रहों के दृष्टिबल को समझ लेना चाहिए । 

टिप्पणी--उपर्यक्त छह प्रकारों में से किसी भी प्रकार के बल को प्राप्त बलवान्‌ ग्रह अपने 
स्वभाव के अनुसार जिस भाव में बैठा होता है, उस भाव का फल जातक को देता है। किसी 
भी भाव के शुभाशुभ फल को यथार्थ जानकारी प्राप्त करने के लिए उस भाव में स्थित राशि 
के स्वभाव तथा ग्रह के स्वभाव का समन्वय करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। 

ग्रहों की दृष्टि 

जन्म कुंडली में प्रत्येक ग्रह जिस भाव में बैठा होता है, उससे तीसरे तथा दसवें भाव को 
एक चरण दृष्टि से, पांचवें तथा नवें भाव को दो चरण दृष्टि से, चौथे तथा आठवें भाव को 
तीन चरण दृष्टि से तथा सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, परंतु इन भावों को पूर्णापूर्ण 
दृष्टि से देखने के अतिरिक्त मंगल अपने बैठे हुए स्थान से चौथे तथा आठवें भाव को, गुरु अपने 
बैठे हुए स्थान से पांचवें तथा नवें भाव को तथा शनि अपने बैठे हुए स्थान से तीसरे और दसवें 
भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। 

नीचे दी गई विभिन कुंडलियों में विभिन्न ग्रहों की खंड तथा पूर्ण दृष्टि को प्रदर्शित किया 
गया है। इनके आधार पर अन्य जन्म कुंडलियों में भी ग्रहों को विभिन्न भावों पर पड़ने वाली 
दृष्टि की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। 

सूर्य की विभिन्न भावों पर दृष्टि चक्र 


द्वितीय भाव | द्वादशा भाव 
सूर्य | 


सूर्य की खंड तथा पूर्ण दृष्टि--सूर्य जिस भाव में भी बैठा हो, वहां से वह तीसरे तथा 
हसपें भाव को एक चरण दृष्टि से, पांचवें तथा नवें भाव को दो चरण दृष्टि से, चौथे तथा आठवें 
भाष को तीन चरण दृष्टि से एवं सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। 

इस उदाहरण कुंडली में सूर्य को द्वितीय भाव में बैठा हुआ दिखाया गया है, अत: द्वितीय 
भाव से आरंभ करके नियमानुसार विभिन्न भावों पर पड़ते वाली उसकी एक चरण, दो चरण, 
तीन चरण तथा पूर्ण दृष्टियों को प्रदर्शित किया गया है । जातक की जन्मकुंडली के जिस भाव 
मैं भी सूर्य की स्थिति हो, उसी भाव से आरंभ करके अन्य भावों पर पड़ने बाली उसकी खंड 
तथा पूर्ण दृष्टियों की जानकारी उपर्युक्त नियम के अनुसार प्राप्त कर लेनी चाहिए। 

चंद्रमा की खंड तथा पूर्ण दृष्टि-चंद्रमा जिस भाव में बैठा हो, वहां से वह तीसरे तथा 
दसवें भाव को एक चरण दृष्टि से, पांचवें तथा नवें भाव को दो चरण दृष्टि से, चौथे तथा आठवें 
भाव को तीन चरण दृष्टि से एवं सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। 


चंद्रमा की विभिन्न भावों पर दृष्टि चक्र 


२ 
इस उदाहरण कुंडली में चंद्रमा को तृतीयभाव में बैठा हुआ दिखाया गया है, अत: तृतीय 
` भाव से आरंभ करके नियमानुसार विभिन्न भावों पर पड़ने बाली उसकी एक चरण, दो चरण 
तीन चरण तथा पूर्ण दृष्टियों को प्रदर्शित किया गया है। जातक की जन्म कुंडली के जिस भाव 
में भी चंद्रमा को स्थिति हो, उसी भाव से आरंभ करके अन्य भावों पर पड़ने वाली उसकी खंड 


मंगल की खंड तथा पूर्ण दृष्टि--मंगल जिस भाव में भी बैठता है, वहां से वह तीसरे 
| ज्ञथा दसवें भाव को एक चरण दृष्टि से, पांचवें तथा नवें भाव को दो चरण दृष्टि से, चौथे तथा 
| आठवें भाव को तीन चरण दृष्टि से तथा सातवें, चौथे एवं आठवें--इन तीनों भावों को पूर्ण दृष्टि 
सै देखता है। देखिए कुंडली नं २१। 
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मंगल की विभिन्न भावों पर दृष्टि चक्र 


मारन 
लुट 


प्रथमभाव 


इस उदाहरण कुंडली में मंगल को अष्टम भाव में बैठा हुआ दिखाया गया है, अत: 
अष्टमभाव से आरंभ करके नियमानुसार विभिन्‍न भावों पर पडने वाली उसकी एक चरण, 
दो चरण, तीन चरण तथा पूर्ण दृष्टियों को प्रदर्शित किया गया है । जातक की जन्म कुंडली 
के जिस भाव में मंगल की स्थिति हो, उसी भाव से आरंभ करके अन्य भावों पर पड़ने 
वाली उसको खंड तथा पूर्ण दृष्टि की जानकारी उपर्युक्त निसम के अनुसार प्राप्त कर लेनी 
चाहिए। 


बुध की खंड तथा पूर्ण दृष्टि--बुध जिस भाव में भी बैठा हो, वहां से वह तीसरे तथा 
दसवें भाव को एक चरण दृष्टि से, पांचवें तथा नवें भाव को दो चरण दृष्टि से, चौथे ततथा आठवें 
भाव को तीन चरण दृष्टि से एवं सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है | देखिए कुंडली नं० 
२२ | 
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बुघ की विभिन्न भावों पर दृष्टि चक्र 
तह 


२२ 


पु इस्त उदाहरण कुंडली में बुध को चतुर्थभाव में बैठा हुआ दिखाया गया है, अत: 
|` आतुर्धभाष से आरंभ करके नियमानुसार विभिन्न भावों पर पड़ने वाली उसकी एक चरण, 
|! चरण, तीन चरण तथा पूर्ण दृष्टियों को प्रदर्शित किया गया है। जातक की जन्म कुंडली 
कष जिस भाव में भी बुध की स्थिति हो, उसी भाव से आरंभ करके अन्य भावों पर पड़ने 


| 


_ शशी उसकी खंड तथा पूर्ण दृष्टियों की जानकारी उपर्युक्त नियम के अनुसार प्राप्त कर 


४4 


“शि हैती चाहिए । 


5 गुरु की खंड तथा पूर्ण दृष्टि--गुरु जिस भाव में भी बैठता है, वहां से वह तीसरे 

तिका दसवें भाव को एक चरण दृष्टि से, पांचवें तथा नवें भाव को दो चरण दृष्टि से, 
चौथे तथा आठवें भाव को तीन चरण दृष्टि से तथा सातवें, पांचवें एवं नवें-इन तीनों 
भा्षों कौ पूर्ण दृष्टि से देखता है। देखिए कुंडली नं० २३। 


एस उदाहरण कुंडली में गुरु को नवमभाव में बैठा हुआ दिखाया गया है, अत: नवम 
भा से आरंभ करके नियमानुसार विभिन्‍न भावों पर पड़ने वाली उसकी एक चरण, दो 
शण, तीन चरण तथा पूर्ण दृष्टियों को प्रदर्शित किया गया है। जातक कौ जन्म कुंडली 
कै लिप्त भाव में गुरु की स्थिति हो, उसी भाव से आरंभ करके अन्य भावों पर पड़ने वाली 
ब्रक्नषकौ खंड तथा पूर्ण दृष्टियों की जानकारी उपर्युक्त नियम के अनुसार प्राप्त कर लेनी 
क्ञाए। 
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गुरु की विभिन्न भार्वों पर दृष्टि चक्र 


द्वादशभान | 
तीन चरण दृष्टि, 


प्रथमभान 
दो GG दृष्टि 
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शुक्र की खंड तथा पूर्ण दृष्टि--शुक्र जिस भाव में भी बैठा हो, वहां से वह तीसरे तथा 
दसवेंभाव को एक चरण दृष्टि से, पांचवें .तथा नवें भाव को दो चरण दृष्टि से, चौथे तथा. 
आठवेंभाव को तीन चरण दृष्टि से एवं सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है । 

इस उदाहरण-कुंडली में शुक्र को पंचमभाव में बैठा हुआ दिखाया गया है, अत: पंचम 
भाव से आरंभ करके नियमानुसार विभिन्न भावों पर पड़ने वाली उसकी एक चरण, दो चरण, 
तीन चरण तथा पूर्ण दृष्टियों को प्रदर्शित किया गया है । जातक की जन्म-कुंडली के जिस भाव 
में शुक्र की स्थिति हो, उसी भाव से आरंभ करके अन्य भावों पर पड़ने वाली उसकी खंड तथा 
पूर्ण दृष्टियों की जानकारी उपर्युक्त नियम के अनुसार प्राप्त कर लेनी चाहिए। 

शनि की खंड तथा पूर्ण दृष्टि--शनि जिस भाव में भी बैठता है, वहां से वह तीसरे तथा 
दसवेंभाव को एक चरण दृष्टि से, पांचवें तथा नवेंभाव को दो चरण दृष्टि से, चौथे तथा 
आठवेंभाव को तीन चरण दृष्टि से तथा सातवें, तीसरे एबं दसवें--इन तीनों भावों को पूर्ण दृष्टि 
से देखता है। देखिए कुंडली नं० २५ | 

इस उदाहरण-कुंडली में शनि को दशमभाव में बैठा हुआ दिखाया गया है, अत: दशम 
भाव से आरंभ करके नियमानुसार विभिन्‍न भावों पर पड़ने वाली उसकी एक चरण, दो चरण, 
तीन चरण तथा पूर्ण दृष्टियों को प्रदर्शित किया गया है । जातक की जन्म कुंडली के जिस भाव 
में शनि की स्थिति हो, उसी भाव से आरंभ करके अन्य भावों पर पड़ने वाली उसको खंड तथा 
पूर्ण दृष्टियों की जानकारी उपर्युक्त नियम के अनुसार प्राप्त कर लेनी चाहिए! 


शनि की विभिन्न भावों पर दृष्टि चक्र 
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राहु की खंड तथा पूर्ण दृष्टि--राहु जिस भाव में भी बैठा हो, वहां से वह तोसरे तथा 
छठे भाव को एक चरण दृष्टि से, दूसरे तथा दशमंभाव को दो चरण दृष्टि से एवं पांचवें, सातवें, 
नवें तथा बारहवेंभाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। देखिए कुंडली नं २६। 

इस उदाहरण-कुंडली में राहु को प्रथमभाव में बैठा हुआ दिखाया गया है, अत: प्रथम भाव 
से आरंभ करके नियमानुसार विभिन्न भावों पर पड़ने वाली उसकी एक चरण, दो चरण तथा 
पूर्ण दृष्टियों को प्रदर्शित किया गया है । जातक की जन्म-कुंडली के जिस भाव में राहु की स्थिति 
हो, उसी भाव से आरंभ करके अन्य भावों पर पड़ने वाली उसकी खंड तथा पूर्ण दृष्टियो की 
जानकारी उपर्युक्त नियम के अनुसार प्राप्त कर लेनी चाहिए। राहु की त्रिपाद दृष्टि को ' अंध' 
माना गया है। 


राहु की विभिन्न भावों पर दृष्टि चक्र 
| न्य काः 


केतु की विभिन्न भावों पर दृष्टि चक्र ह 
म <) | 
आर ् चरण 


तु की तांड तथा पूर्ण दृष्टि-- केतु जिस भाव में भी बैठा हो, वहां से वह तीसरे तथा 
शिधा की एक चरण दृष्टि से, दूसरे तथा दशमभाव को दो चरण दृष्टि से, एवं पांचवें, सातवें, 
कक बातें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। देखिए कुंडली नं० २७। 

कक्ष अदाहएण-कुंडली में केतु को सप्तमभाव में बैठा हुआ दिखाया गया है, अत: 
हा मै आरंभ क(के नियमानुसार विभिन्न भावों पर पड़ने वाली उसकी एक चरण, दो 
नि, कक्षा पूर्ण दृष्टि को प्रदर्शित किया गया है। जातक की जन्म-कुंडली के जिस भाव में 
है कौ ति हो, उसी भाव से आरंभ करके अन्य भावों पर पड़ने वाली उसकी खंड तथा पूर्ण 
हैं की भागकारी उपर्युक्त नियम के अनुसार प्राप्त कर लेनी चाहिए। केतु की त्रिपाद दृष्टि 
j शैंध' माना गया है। 


ग्रहों के अंश 


क्ष प्रह के ३० अंश होते हैं । जातक के जन्म के समय कौन-सा ग्रह कितने अंश पर 
किस ग्रह के कितने अंश व्यतीत हो चुके थे, इसका ज्ञान उस समय के पंचांग द्वारा 
है| प्रस्तुत पुस्तक में ग्रहों के अंश ज्ञात करने की विधि का वर्णन इसलिए नहीं किया 
है क्कि वह इस पुस्तक के मूल विषय से बाहर की वस्तु हो जाएगी और सामान्य पाठकों 
अधिक उपयोगी भी नहीं रहेगी । 

शष! जन्म-कुंडली स्थित ग्रहों के अंशों के संबंध में जानकारी किसी ज्योतिषी द्वारा प्राप्त 
चाहिए। 

`| हम पाठकों को केवल इतना ही बता देना चाहते हैं कि ३ से ९ अंश तक का ग्रह 
बाला होता है, १० से २२ अंश तक का ग्रह युवावस्था वाला होता है, २३ से २८ 
'कॉ ग्रह वृद्धावस्था वाला होता है तथा २९ से २ अंश (२९, ३०, १ और २) तक 
अवस्था में माना जाता है। 

एवं वृद्धावस्था वाले ग्रह अपना प्रभाव कुछ कम प्रदर्शित करते हैं । युवावस्था 
अपना प्रभाव पूर्ण रूप से प्रदर्शित करते हैं तथा मृतक-अवस्था वाले ग्रह अपना प्रभाव 
श्रम रूप में प्रकट करते है । 


re मागी और वक्री गति 

शौग- सा ग्रह मार्गी है और कौन-सा वक़ौ--इसका ज्ञान भी पंचांग देखने पर ही होता है । 

कै जन्म के समय जो ग्रह मार्गी होता है, बह उसे जीवन-भर मार्गी ग्रह के रूप में ही 

देता है और जो ग्रह वक्री होता है, वह जीवन-भर वक्री ग्रह के रूप में ही अपना 

| परान करता है। 

इष अतिरिक्त पंचांग की दैनिक गोचर गति के अनुसार जो ग्रह मार्गी अथवा वक्री होते 
मैं जातक के जीवन पर अपनी उसी गति के अनुसार अलग से प्रभाव डालते 

शॉर्शी ' का अर्थ है-- वह ग्रह, जो अपने मार्ग पर सीधा आगे की ओर चलता रहे, अर्थात्‌ 

सिंह राशि पर है तो उसे सिंह राशि पर अपने भोग का समय पूरा करने के बाद 

कल्या राशि पर, तत्पश्चात्‌ क्रमशः तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ आदि राशियों 

ति चला जाना चाहिए। ऐसी सीधी चाल वाले ग्रहों को “मार्गी ग्रह ' कहा जाता है । 
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वक्री का अर्थ है--वह ग्रह, जो अपने मार्ग पर सीधा आगे की ओर चलने को बजाय पीछे 
कौ ओर लौट जाता है, अर्थात्‌ यदि कोई ग्रह सिंह राशि पर है तो उसे सिंह राशि पर अपने भोग 
का समय पूरा करने के बाद आगे कन्या राशि पर जाना चाहिए, परन्तु वह कन्या राशि पर न 
जाकर यदि पीछे कर्क राशि पर लौट जाये, तो उसे ' वक्री' कहा जाएगा। 


ग्रहों के मार्गी तथा वक्री होने का ज्ञान किसी ज्योतिषी से पूछ कर प्राप्त कर लेना चाहिए। 


उच्च राशिगत ग्रहों का फल 
उच्च राशिगत ग्रहों का सामान्य फल नीचे लिखे अनुसार होता हैं-- 
उच्च राशिंस्थ सूर्य 
= a 


जिस जातक की जन्म-कुंडली में सूर्य उच्च राशि 
(मेष) का हो, वह धनी, भाग्यवान, नेतृत्व-शक्ति संपन्न, 
विद्वान, सेनापति, यशस्वी एवं सुखी होता है। 

उदाहरण-कुंडली में जिस प्रकार सूर्य को मेष राशि में 
स्थित दिखाया गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों में भी 
समझ लेना चाहिए;। 


जिस जातक कौ जन्म-कुंडली में चंद्रमा उच्च राशि 
(वृष) का हो, वह विलासी, अलंकार-प्रिय, मिष्टान्न 
भोजी, यशस्वी, माननीय, सुखी एवं चपल स्वभाव का 
होता है । 

उदाहरण-कुंडली में जिस प्रकार सूर्य को वृष राशि 
स्थित दिखाया गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों में भी 
समझ लेना चाहिए । 


जिस जातक कौ जन्म-कुंडली में मंगल उच्च राशि 
(मकर) का हो, वह राज्य द्वारा सम्मान प्राप्त, कर्त्तव्यपरायण, 
साहसी तथा शूरवीर होता है । 

उदाहरण-कुंडली में जिस प्रकार मंगल को मकर 
राशि में स्थित दिखाया गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों 
में भी समझ लेना चाहिए। 
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जिस जातक को जन्म-कुंडली में बुध उच्च राशि 
(कव्या) का हो, वह बुद्धिमान्‌, सुखी, लेखक, सम्पादक, 
ऐशा, राजमान्य, वंश-वृद्धिकत्ता, शत्रुनाशक तथा सुखी 
होता है। 

उदाहरण-कुंडली में जिस प्रकार बुध को कन्या राशि 
हैं स्थित दिखाया गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों में भी 
अप्र लेना चाहिए | 


जिस जातक की जन्म-कुंडली में गुरु उच्च राशि 
(कर्क) का हो, वह विद्वान, शासक, मन्त्री, राजप्रिय, 
सुशील, चतुर, सुखी, ऐश्वर्यशाली तथा सद्गुणी होता है। 

उदहारण-कुंडली में जिस प्रकार गुरु को कर्क राशि 
# स्थित दिखाया गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों में भी 
कह्मप लेना चाहिए। 


| जिस जातक की जन्म-कुंडली में शुक्र उच्च राशि 
(म्रीन) का हो, वह भाग्यवान्‌, कामी, विलासी, संगीत- 
षष एवं सुखी होता है । 
`` उदाहरण-कुंडली में जिस प्रकार शुक्र को मीन राशि 
शते च्य दिखाया गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों में भी 
क्ष लेना चाहिए। 
| bes 


जिस जातक की जन्म-कुंडली में शनि उच्च राशि 
पुला) का हो, वह पृथ्वीपति, कृषक, राजा, जमींदार, 
५७ स्थी, ऐश्वर्यशाली तथा सुखी होता है। 
` उदाहरण-कुंडलौ में जिस प्रकार शनि को तुला राशि 
धो 444 [स्थित दिवाया गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों में भी 
म लेना चाहिए। 


37 


जिस जातक की जन्म-कुंडली में राहु उच्च राशि 
(मिथुन) का हो, वह धनी, शूरवीर, साहसी, लम्पट तथा 
सरदार होता है। 

उदाहरण-कुंडली में जिस प्रकार राहु को मिथुन राशि 
में स्थित दिखाया गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों में भी 
समझ लेना चाहिये। 


जिस जातक की जन्म-कुंडली में केतु उच्च राशि 
(धनु) का हो, वह सरदार, राजा प्रिय, भ्रमण प्रिय तथा 
नीच प्रकृति का होता है । 

उंदाहरण-कुंडली में जिस प्रकार केतु को धनु राशि 
में दिखाया गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों में भी समझ 
लेना चाहिए। 


मतान्तरं से 'वृष' राशि में स्थित राहु उच्च का माना 
जाता है। इसका फल भी वही होता है, जो ऊपर मिथुन 
राशिस्थ उच्च के राहु का बताया गया है। 

उदाहरण-कुंडली में जिस प्रकार राहु को वृष राशि में 
स्थित दिखाया गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों में भी 
समझ लेना चाहिए | 


मतान्तर से वृश्चिक राशि में स्थित केतु उच्च का माना 
जाता है | इसका फल भी बही होता है, जो ऊपर धनु राशि 
में स्थित उच्च के केतु का बताया गया है। 

उदाहरण-कुंडली में जिस प्रकार केतु को वृश्चिक 
राशि में स्थित दिखाया गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों 
में भी समझ लेना चाहिए। 
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मूल त्रिकोण राशिगत ग्रहों का फल 
मूल त्रिकोण राशिगत ग्रहों का सामान्य फल नीचे लिखे अनुसार होता है-- 


जिस जातक को जन्म-कुंडली में सूर्य मूल त्रिकोण 
(सिंह राशि के २० अंश तक) में हो, वह सम्माननीय, 
प्रतिष्ठित, पूज्य, धनी एवं सुखी होता है । 

उदाहरण कुंडली में जिस प्रकार सूर्य को मूल त्रिकोण 
राशि में स्थित दिखाया गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों 
में भी समझ लेना चाहिए। । 


जिस जातक की जन्म-कुंडली में चंद्र मूल त्रिकोण 
(वृष राशि के ४ से ३० अंश तक) में हो, वह सुन्दर, सुखी, 
भाग्यशाली तथा धनवान होता है।.' 

उदाहरण-कुंडली में चन्द्रमा को जिस प्रकार मूल 
भ्रिकोण राशि में स्थित दिखाया गया है, उसी प्रकार अन्य 
कुंडलियों में भी समझ लेना चाहिए। 


जिस जातक की जन्म-कुंडली में मंगल मूल त्रिकोण 
(मेष राशि के १८ अंश तक) में हो, वह सामान्य धनी, 
भीच, स्वार्थी, लम्पट, क्रोधी, चरित्रहीन, दुष्ट, निर्दयी तथा 
अपयशी होता है । र 

उदाहरण-कुंडलो में जिस प्रकार मंगल को मूल 


र. त्रिकोण राशि में स्थित दिखाया गया है, उसी प्रकार अन्य 


* औुंडलियो में भी समझ लेना चाहिए । 
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मूल त्रिकोण राशिगत सूर्य 


मूल त्रिकोण राशिगत 


चंद्र 


जिस जातक की जन्म-कुंडली में बुध मूल त्रिकोण 
(कन्या राशि के १६ से २० अंश तक) में हो, वह 
महत्वाकांक्षी, चिकित्सक, सैनिक, व्यवसायी, प्राध्यापक, 
विद्वान, राजमान्य तथा धनवान होता है। 

उदाहरण-कुंडली में जिस प्रकार बुध को मूल त्रिकोण 
राशि में स्थित दिखाया गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों 
में भी समझ लेना चाहिए। 


जिस जातक कौ.जन्म-कुंडली में गुरु मूल त्रिकोणी 
(धनु राशि के १३ अंश तक) में हो, बह राजप्रिय, यशस्वी 
सम्माननीय, भोगी, तपस्वी तथा सुखी होता है। | 

उदाहरण-कुंडली में जिस प्रकार गुरु को मूल त्रिकोण 
राशि में स्थित दिखाया गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों 
में भी समझ लेना चाहिए। 


जिस जातक की जन्म-कुंडली में शुक्र मूल त्रिकोण 
(तुला राशि के १० अंश तक) में हो, वह जागीरदार स्त्रियों 
का प्रिय एवं अनेक प्रकार के पुरस्कारों को जीतने बाला 
होता है । 

उदाहरण-कुंडली में जिस प्रकार शुक्र को मूल त्रिकोण 
राशि में स्थित दिखाया गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों 
में भी समझ लेना चाहिए | 


जिस जातक की जन्म-कुंडली में शनि मूल त्रिकोण 
(कुम्भ राशि के २० अंश तक) में हो, वह शूरवीर, साहसी, 
सेनापति, वैज्ञानिक, अस्त्र-शस्त्रों का निर्माता, कर्त्तव्यनिष्ठ 
एवं जहाज-चालक आदि होता है। 

उदाहरण-कुंडली में जिस प्रकार शनि को मूल त्रिकोण 
राशि में स्थित दिखाया गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों 
में भी.समझ लेना चाहिए । 
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मूल त्रिकोण राशिंगत बुध 


राशिगत शनि 


॒ 
प 


जिस जातक की जन्म-कुंडली में राहु मूल त्रिकोण 
(कर्क राशि) में हो, वह लोभी, वाचाल तथा धनी होता है | 
उदाहरण-कुंडली में जिस प्रकार राहु को मूल त्रिकोण 
शशि में स्थित दिखाया गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों 


में भी समझ लेना चाहिए * | 


स्वक्षेत्रस्थ ग्रहों का फल 


मूल त्रिकोण राशिगत राहु 


अपनी राशि (क्षेत्र) में स्थित ग्रहों का सामान्य फल नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 


जिस जातक की जन्म-कुंडली में सूर्य स्वक्षेत्री (सिंह 
राशि का) हो, वह सुन्दर, ऐश्वर्यवान्‌ सुखी, कामी तथा 
ध्यभिचारी होता है। 

उदाहरण-कुंडली में जिस प्रकार सूर्य स्वक्षेत्री दिखाया 
गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों में भी समझ लेना 
चाहिए। 


जिस जातक की जन्म-कुंडलो में चंद्र स्वक्षेत्री ( कर्क 
शशि का) हो, वह सुंदर, भाग्यशाली, धनी तथा तेजस्वी 


होता है। 


उदाहरण-कुंडली में जिस प्रकार चंद्रमा को स्वक्षेत्र 


+ दिखाया गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों में भी समझ 


हना चाहिए। 


जिस जातक की जन्म-कंडली में मंगल स्वक्षेत्री (मेष 


+ काशि का) हो, वह जमींदार, किसान, साहसी, बलवान 


| "था यशस्वी होता है। | 
| उदाहरण-कुंडली में जिस प्रकार मंगल को स्वक्षेत्री 
षाया गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों में भी समझ 


) क्षेत्रा चाहिए! 


हळ... 
क्क 
बे 
b= 
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जिस जातक की जन्म-कुंडली में बुध स्वक्षेत्री (कन्या 
अथवा मिथुन राशि का) हो, वह शास्त्रज्ञ, लेखक, सम्पादक, 
विद्वान तथा बुद्धिमान होता है। 

उदाहरण-कुंडली में जिस प्रकार बुध को स्वक्षेत्री 
दिखाया गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों में भी समझ 
लेना चाहिए। 


जिस जातक की जन्म-कुंडली में गुरु स्वक्षेत्री (धन 
अथवा मीन राशि का) हो, वह काव्य-प्रेमी, शास्त्रज्ञ, वैद्य 
तथा सुखी होता है। 

उदाहरण-कुंडली में जिस प्रकार गुरु को स्वक्षेत्री 
दिखाया गया है, उसी प्रकार अन्य कुड़लियों में भी समझ 
लेना चाहिए। 


जिस जातक की जन्मं-कुंडली में शुक्र स्वक्षेत्री ( वृष 
अथवा तुला राशि का) हो, बह विचारवान्‌, स्वतंत्र प्रकृति 
का, धनी, गुणी एवं विद्वान होता है। 

उदाहरण-कुंडली में जिस प्रकार शुक्र को स्वक्षेत्र 
दिखाया गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों में भी समझ 
लेना चाहिए । 


जिस जातक की जन्म-कुंडली में शनि स्वक्षेत्र 
(मकर अथवा कुम्भ राशि का) हो, वह उग्र स्वभाव का, 
कष्ट-सहिष्णु तथा पराक्रमी होता है। 

उदाहरण-कुंडली में जिस प्रकार शनि को स्वक्षेत्र 
दिखाया गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों में भी समझ 
लेना चाहिए। 
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जिस जातक की जन्म-कुंडली में राहु स्वक्षेत्री (कन्या 
राशि का) हों, वह भाग्यवान्‌, यशस्वी तथा सुंदर होता है। 

उदाहरण-कुंडली में जिस प्रकार राहु को स्वक्षेत्र 
दिखाया गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों में भी समझ 
लेना चाहिए। 


जिस जातक की जन्म- कुंडली में केतु स्वक्षेत्री (मिथुन 
राशि का) हों, वह गुप्त-युक्ति वाला, धैर्यवान, चिंताशील 
कष्ट सहिष्णु तथा कर्मठ होता है। 

उदाहरण-कुंडली में जिस प्रकार केतु को स्वक्षेत्र 
दिखाया गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों में भी समझ 
लेना चाहिए। | 


आवश्यक टिप्पणी--यदि किसी जातक की कुंडली 


में एक ग्रह स्वक्षेत्री हो तो वह अपनी जाति में श्रेष्ठ होता है दो ग्रह स्वक्षेत्री हों तो कर्त्तव्यपरायण 
धनी एबं सम्माननीय होता है। तीन ग्रह स्वक्षेत्री हों तो विद्वान, धनी, राजमंत्री होता है। चार ग्रह 
स्वक्षेत्री हों तो सरदार, धन-सम्पत्तिवान्‌, नेता एवं यशस्वी होता है.। यदि पांच ग्रह स्वक्षेत्री हों 
तो राजा अथवा राजा के समान अधिकारों का उपयोग करने वाला परम ऐश्वर्यशाली, धनी, सुखी 


गुणी, विद्वान तथा महायशस्वी होता है । 


मित्र क्षेत्रगत ग्रहों का सामान्य फल 
मित्र क्षेत्रगत ग्रहों का सामान्य फल नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 


जिस जातक की जन्म-कुंडली में सूर्य अपने मित्र 
(चन्द्र, मंगल अथवा गुरु) की राशि (कर्क, मेष, वृश्चिक, 
धनु अथवा मीन) में बैठा हो, तो वह दानी, यशस्वी, 
व्यवहारकुशल तथा सौभाग्यशाली होता है। 


उदाहरण-कुंडली में जिस प्रकार सूर्य को मित्र-क्षेत्री 
दिखाया गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों में भी समझ 
लेना चाहिए। 
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मित्र क्षेत्रगत सूर्य 


जिस जातक की जन्म-कुंडली में चंद्र अपने मित्र 
(सूर्य अथवा बुध) की राशि (सिंह, कन्या अथवा मिथुन) 
में बैठा हो, बह गुणवान्‌, धनवान्‌ तथा सुखी होता है । 

उदाहरण-कुंडली में जिस प्रकार चंद्रमा को मित्र- 
क्षेत्री दिखाया गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों में भी 
समझ लेना चाहिए। 


जिस जातक की जन्म-कुंडली में मंगल अपने मित्र 
(सूर्य, चंद्र अथवा गुरु) की राशि (सिंह, कर्क, धनु अथवा 
मीन) में बैठा हो, वह धनवान्‌ तथा मित्र-प्रेमी होता है । 

उदाहरण-कुंडली में जिस प्रकार मंगल को मित्र- 
क्षेत्री दिखाया गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों में भी 
समझ लेना चाहिए। 


जिस जातक की जन्म-कुंडली में बुध अपने मित्र 
(सूर्य अथवा शुक्र) की राशि (सिंह, वृष अथवा तुला) में 
बैठा हो, वह कार्यदक्ष, शास्त्रज्ञ तथा विनोदी स्वभाव का 
होता है। 

उदाहरण-कुंडली में जिस प्रकार बुध को मित्र-क्षेत्री 
दिखाया गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों में भी समझ 
लेना चाहिए। 


जिस जातक की जन्म-कुंडली में गुरु अपने मित्र 
(सूर्य, चंद्र अथवा मंगल) की राशि (सिंह, कर्क, मेष 
अथवा वृश्चिक) में बैठा हो, वह बुद्धिमान्‌, सुखी तथा 
उन्नतिशील होता है। 

उदाहरण-कुडली में जिस प्रकार गुरु को मित्र-क्षेत्री 
दिखाया गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों में भी समझ 
लेना चाहिए। ' 


4 


मित्र क्षेत्रगत चंद्र 


मित्र क्षेत्रगत मंगल 
Ra 


मित्र क्षेत्रगत बुध 


ध 
कुल 


ऊ.” एल उकल पउ 


: (बुध अथवा शुक्र) को राशि (कन्या, मिथुन, वृष अथवा 


जिस जातक की जन्म-कुंडली में शुक्र अपने मित्र 
(बुध अथवा शनि) की राशि (कन्या, मिथुन, मकर अथवा 
कुंभ) में बैठा हो, वह सुखी, गुणवान्‌ एवं संततिवान्‌ होता 
है। 

उदाहरण-कुंडली में जिस प्रकार शुक्र को मित्र-क्षेत्री 
दिखाया गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों में भी समझ 
लेना चाहिए। 


जिस जातक को जन्म-कुंडली में शनि अपने मित्र 


तुला) में बैठा हो, वह प्रेमी-स्वभाव का, धनी, सुखी तथा 
परान्न-भोजी होता है। 

उदाहरण-कुंडली में जिस प्रकार शनि को मित्र-क्षेत्री 
दिखाया गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों में भी समझ 
लेना चाहिए । 


आवश्यक टिप्पणी-- (१) मित्र-क्षेत्री राहु तथा केतु का फल मित्र-क्षेत्री शनि के समान 
होता है। 

(२) जिस जातक की जन्म-कंडली में एक ग्रह मित्र- क्षेत्री हो, बह पराये धन का उपभोग 
करता है। यदि दो ग्रह मित्र-क्षेत्री हों तो जातक मित्र के धन का उपभोग करता है। यदि तीन 
ग्रह मित्र-क्षेत्री हों तो स्व-उपार्जित धन का उपयोग करता है । यदि चार ग्रह मित्र-क्षेत्री हो तो 
दानी होता है। यदि पांच ग्रह मित्र-क्षेत्री हों तो नेता, सरदार अथवा सेनापति होता है। यदि छः 
ग्रह मित्र-क्षेत्रो हों तो राजमान्य, उच्च पदाधिकारी, प्रथम श्रेणी का नेता अथवा महान सेनानायक 
होता है। यदि सात ग्रह मित्र-क्षेत्री हों तो जातक राजा. अथवा राजा के समान अधिकार प्राप्त 


_ करने वाला होता है। 


शत्रु क्षेत्रगत ग्रहों का फल 

शत्रु क्षेत्रगत ग्रहों का सामान्य फल नीचे लिखे अनुसार 
समझना चाहिए 

जिस जातक की जन्म-कुंडली में सूर्य अपने शत्रु | 
(शुक्र अथवा शनि) को राशि (वृष, तुला, मकर अथवा 
कुंभ) में बैठा हो, वह नौकरी करने वाला तथा सर्वदा दु:खी 
रहने बाला होता है। 

उदाहरण-कुंडली में जिस प्रकार सूर्य को शत्रु-क्षेत्री 
दिखाया गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों में भी समझ 
लेना चाहिए । 
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जिस जातक की जन्म-कुंडली में चंद्रमा*अपने शत्र 
(राहु अथवा केतु) की राशि (कन्या अथवा मिथुन) में 
बैठा हो, बह अपनी माता के कारण दु:खी रहता है तथा 
हृदय रोगी होता है। 

उदाहरण-कुंडली में जिस प्रकार चंद्रमा को झत्रु-' 
क्षेत्री दिखाया गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों में भी 
समझ लेना चाहिए । 


जिस जातक की जन्म-कुंडली में मंगल अपने शत्रु 
(बुध) की राशि (कन्या अथवा मिथुन) में बैठा हो, बह 
दीन, मलीन, विकलांग तथा व्याकुल रहने वाला होता है | 

उदहारण-कुंडली में जिस प्रकार मंगल को शत्रु-क्षेत्री 
दिखाया गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों में भी समझ 
लेना चाहिए। 


जिस जातक की जन्म-कुंडली में बुध अपने शत्रु 
(चंद्रमा) की राशि (कर्क) में बैठा हो, वह कर्त्तव्यहीन, 
वासनायुकत तथा सामान्य सुख प्राप्त करने वाला होता है। 

उदाहरण-कुंडली में जिस प्रकार बुध को शत्रु-क्षेत्र 
दिखाया गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों में भी समझ 
लेना चाहिए। 


जिस जातक की जन्म-कुंडली में गुरु अपने शत्रु 
(शुक्र अथवा बुध) की राशि (वृष, तुला, कन्या अथवा 
मिथुन) में बैठा हो, वह चतुर तथा भाग्यशाली होता है। 

उदाहरण-कुंडली में जिस प्रकार गुरु को शंत्रु-क्षेत्री 
दिखाया गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों में भौ समझ 
लेना चाहिए | 
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जिस जातक की जन्म-कुंडलो में शुक्र अपने शत्रु 
(शु अधवा चंद्रमा) की राशि (सिंह अथवा कर्क) में बैठा 
- ही, चह नौकरी अथवा दास वृत्ति करके अपनी जीविका 
त | है | 
|| इदाहरण-कुंडली में जिस प्रकार शुक्र को शत्रु-क्षेत्री 
श गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों में भी समझ 
शि | नि 


| 


' जिस जातक को जन्म-कुंडली में शनि अपने शत्रु 
क्र चंद्र अथवा मंगल) को राशि (सिंह, कर्क, मेष 
भ्रा वृश्चिक) में बैठा हो, बह जीवन-भर किसी-न- 
F क्षी कारणवश दु:खी तथा चिंतित बना रहता है। 
)  इदहारण-कुंडली में जिस प्रकार शनि को शत्रु-क्षेत्री 
 \क्षक्षाा गया है,. उसी प्रकार अन्य कुंडलियों में भी समझ 
किता चाहिए। 


+ 
ड 


`` आवश्यक टिप्पणी (१) शत्रु-क्षेत्री राहु तथा केतु का प्रभाव भी शत्रु-क्षेत्री शनि के 
रा होता है। 
` (२) जिस जातक की जन्म-कुंडली में जितने अधिक ग्रह शत्रु-क्षेत्री होते हैं, वह उतना 
दुःखी, चिन्तित, निराश, दरिद्र तथा भाग्यहीन होता है | यदि तीन ग्रह शत्रु-क्षेत्री हों 
भरीषन-भर दु:खी रहता है, परन्तु जीवन के अन्तिम भाग में सुख प्राप्त करता है। 


त्री नीच राशिगत ग्रहों का फल 
नीच राशिगत ग्रहों का सामान्य-फल आगे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 


जिस जातक को जन्म-कुंडलौ में सूर्य नीच राशि ___ीच राशिगत सूर्य 

रुला) का हो, वह पाप कर्म करने वाला तथा बन्धु-सेवी aX > 

है। 

इदाहरण-कुंडली में जिस प्रकार सूर्य को नीच राशिगत 

या गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों में भी समझ 
आहिए। 


थ 


जिस जातक की जन्म-कुंडली में चंद्रमा नीच राशि 
(वृश्चिक) का हो, वह अल्प धनी, नीच प्रकृति वाला तथा 
रोगी होता है। 

उदाहरण-कुंडली में जिस प्रकार चंद्रमा को नीच 
राशिगत दिखाया गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों में भी 
समझ लेना चाहिए! | 


जिस जातक की जन्म-कुंडली में मंगल नीच राशि 
(कर्क) का हो, वह कृतघ्न तथा नीच स्वभाव का होता हैं । 

उदाहरण-कुंडली में जिस प्रकार मंगल को नीच 
राशिगत दिखाया गया हैं, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों में भी 
समझ लेना चाहिए । 


जिस जातक की जन्म-कुंडली में बुध नौच राशि 
(मीन) का हो, वह उग्र प्रकृति वाला, चंचल स्वभाव का 
तथा बंधु-बिरोधी होता है। 

उदाहरण-कुंडली में जिस प्रकार बुध को नीच राशिगत 
दिखाया गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों में भी समझ 
लेना चाहिए। 


जिस जातक की जन्म-कुंडली में गुरु नीच राशि 
(मकर) का हो; वह दुष्ट, अपवादी तथा अपयश प्राप्त 
करने वाला होता है। 

उदाहारण-कुंडली में जिस प्रकार गुरु को नीच राशिगत 
दिखाया गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों में भी समझ 
लेना चाहिए। 
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नीच राशिगत चंद्र 
३ न 


नीच राशिगत बुध 


ध 
उ 7 


४. जिस जातक की जन्म-कुंडली में शुक्र नीच राशि 

क्ष्य) का हो, वह सदैव किसी-न-किसी कारणवश 

ह्री ना रहता है। 

७. उदाहरण-कुंडली में जिस प्रकार शुक्र को नीच 
॥शिगत दिखाया गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों में भी 

॥ लेना चाहिए। 


psy: 


र्न 


ह. क 


| 
॥ | ४ 
* जिस जातक को जन्म-कुंडली में शनि नीच राशि 


9. उदाहरण-कुंडली में जिस प्रकार शनि को नीच 
_“शशिगत दिखाया गया है, उसी प्रकार अन्य कुंडलियों में भी 


` आवश्यक टिप्पणी--( १) नीच राशि स्थित राहु तथा केतु का प्रभाव भी नीच राशि स्थित 
शनि के समान ही होता है। 


, (२) जन्म-कुंडली में जितने अधिक ग्रह नीच के होते हैं, जातक उतना ही अशुभ फल 
) प्राप्त करता है। यदि तीन ग्रह नीच के हों तो जातक मूर्ख होता है। 
| ग्रहों की दृष्टि और स्थान-संबंध 
! ग्रहों की दृष्टि एवं स्थान-संबंध के विषय में नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 
। (९) दृष्टि संबंध--जब कोई ग्रह अपने बैठे हुए 
स्थान से किसी अन्य स्थान ( भाव) को देखता है अथवा उस 
| 


/ स्थान पर बैठे हुए किसी ग्रह को देखता है, तो उसे उस ग्रह _ ग्रहो का दृष्टि संबंध 
का ' दृष्टि संबंध' कहा. जाता है। के 


अक ण 
क 


|; उदाहरण-कुंडली में द्वादश भाव में नैठा हुआ गुरु 
सप्तम भाव में स्थित शनि को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा 
है, अत: इसे गुरु और शनि का ' दृष्टि संबंध' कहा जाएगा । 
| इसी,प्रकार अन्य ग्रहों के दृष्टि-संबंध के विषय में भी समझ 
* लेना चाहिए। 
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(२) पारस्परिक दृष्टि संबंध--जब कोई भी दो ग्रह अलग-अलग स्थानों (भावों) में 
बैठे हुए एक दूसरे के ऊपर अपनी दृष्टि डालते हैं, तो उसे उन ग्रहों का ' पारस्परिक दृष्टि संबंध ' 
कहा जाता है । ग्र ह 

उदाहरण-कुंडली में लग्न में बैठा हुआ मंगल आपने . ग्रहों का पारस्परिक दृष्टि संबंध 
स्थान से चौथे भाव में स्थित शनि के ऊपर अपनी पूर्ण दृष्टि | 
डाल रहा है । साथ ही चौथे भाव में बैठा हुआ शनि भी अपने 
स्थान से दसवें भाव में स्थित मंगल के ऊपर आपनी पूर्ण दृष्टि 
डाल रहा है । इस प्रकार दोनों ग्रह परस्पर एक दूसरे को पूर्ण - 
दृष्टि से देख रहे हैं, अतः इसे ग्रहों का “पारस्परिक दृष्टि 
संबंध' कहा जाएगा। 

इसी प्रकार अन्य ग्रहों के पारस्परिक दूष्टि-संबंध के 
विषय में भी समझ लेना चाहिए। 

(३ ) स्थान संबंध--जब कोई भी दो ग्रह अलग-अलग एक दूसरे के स्थान में बैठे हुए 
हों, तो उसे उन ग्रहों का ' स्थान संबंध' कहा जाता है। 

उदाहरण-कुंडली में बुध के स्थान मिथुन राशि पर शुक्र 
बैठा है तथा शुक्र के स्थान तुला राशि पर बुध बैठा हुआ है। 
इस प्रकार दोनों ग्रह अपने-अपने स्थान छोड़कर एक दूसरे 
के स्थान पर बैठे हुए हैं, अतः इसे शुक्र तथा बुध का ' स्थान- 
संत्रंध' कहा जाएगा | 

इसी प्रकार अन्य ग्रहों के ' स्थान संबंध ' के विषय में भो 
समझ लेना चाहिए । 

उपर्युक्त दृष्टि-संबंध, पारस्परिक-दृष्टि-संबंध तथा 
स्थान-संबंध का प्रभाव यह होता है कि ग्रहों का ऐसा 
पारस्परिक संबंध होने पर वे अपने-अपने गुण, कर्म तथा स्वभाव को एक दूसरे से मिलाकर 
जातक के जीवन पर प्रभाव डालते हैं अर्थात्‌ एक ग्रह में दूसरे ग्रह का स्वभाव सम्मिलित हो 
जाता है, परंतु इन संबंधों में मुख्य बात विचार करने की यह है कि पारस्परिक संबंध वाले दोनों 
ग्रह आपस में मित्र हैं, शत्रु हैं अथवा समभाव रखने बाले हैं । 

यदि दोनों ग्रह परस्पर मित्र होंगे, तो वें जातक के जीवन पर अपना एक-सा विशेष प्रभाव 
डालेंगे, यदि परस्पर शत्रु होंगे तो वे जातक के जीवने पर एक दूसरे के विपरीत विशेष प्रभात 
डालेंगे और यदि समभाव रखने वाले होंगे तो अपना संयुक्त सामान्य प्रभाव डालेंगे | 

ग्रहों के उक्त पारस्परिक संबंधों पर विचार करते समय उनके उच्च राशिगत, मूल त्रिकोण 
राशिगत, नीच राशिगत, स्वक्षेत्रगत, मित्र क्षेत्रगत अथवा शत्रु क्षेत्रगत होने आदि पर भी विचार 
कर लेना आवश्यक है क्योंकि इन सब बातों पर विचार करने के उपरांत सबके समन्वय एवं 
निष्कर्ष के रूप में जो फल निकलता है, वही जातक के जीवन पर घटित होता है | 

स्थानाधिपति 

जन्मं-कुंडली में जो बारह खाने होते हैं, उन्हें ' द्वादशभाव' कहा जाता हैं, यह बात पहले 
बताई जा चुकी हैं। जिसे प्रकार जन्म-कुंडली के खानों की संख्या बारह है, उसो प्रकार मेष 
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क्षि एशयो को संख्या भो बारह ही होती है। जातक के जन्म के समय जिस राशि की लग्न 
शांति होती है, वही राशि जन्म-कुंडली के लग्न स्थान अर्थात्‌ प्रथम भाव में बैठती है। शेष 
शिया अपने क्रम के अनुसार कुंडली के अगले भावों में बैठती हैं। 
| इदाहरण के लिए, यदि किसी जातक का जन्म वृष लग्न में हुआ है, तो उसे उसकी 
क्रा, कृड़ली में वृष राशि को प्रथम भाव में स्थापित किया जाएगा। तत्पश्चात्‌ अगले भावों 
। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन तथा मेष राशि 
श्थापित किया जाएगा। नीचे दी गई बारह उदाहरण कुंडलियां बारह विभिन्न लग्नो में 
लेने वाले लोगों की हैं। कुंडली संख्या ८० मेष लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्ति की 
| ९ हिली संख्या ८१ वर्ष लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्ति की; कुंडली संख्या ८२ मिथुन लग्न 
जम लेने वाले व्यक्ति को; कुंडली संख्या ८३ कर्क लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्ति की 
. कडली संख्या ८४ सिंह लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्ति की; कुंडली संख्या ८५ कन्या लग्न 
१ जन्म लेने वाले व्यक्ति की; कुंडली संख्या ८६ तुला लग्न में जन्म लेने बाले व्यक्ति की 
) क्ली संख्या ८७ वृश्चिक लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्ति की; कुंडली संख्या ८८ धनु लग्न 
जन्म लेने वाले व्यक्ति की; कुंडली संख्या ८९ मकर लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्ति की 
| है संख्या ९० कुंभ लग्न में जन्म लेने वाले व्यवित की तथा कुंडली संख्या ९१ मीन लग्न 
i जन्म लेने वाले व्यक्ति की है। 
र मेष लग्न की कुंडली बृष लग्न की कुंडली 
- हा 


|. कुंडली में कौन-सा ग्रह किस स्थान पर बैठना चाहिए, इसका निर्णय जातक के जन्मकालीन 
त्तथा उस समय की ग्रह स्थिति के अनुसार पंचांग के आधार पर किया जाता है। ज्योतिषी 
इस विषय को जानते हैं, अत: यदि जिज्ञासा हो तो इस संबंध में उनसे जानकारी प्राप्त करनी 
आहण या फिर इस विषय से संबंधित ज्योतिष-ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। 


मिथुन लग्न की कुंडली कर्क लग्न की कुंडली 


जन्म-कुंडली में जो राशि जिस स्थान (भाव) में स्थित होती है, उस राशि का स्वामी हो 
| क्न स्थान (भाव) का अधिपति होता है। 


उदाहरण के लिए ९२ नम्बर की कुंडली के ग्यारहवें भाव में--जिससे कि लाभ तथा 
आमदनी का विचार किया जाता है-मिथुन राशि स्थित है, तो ऐसी स्थिति में मिथुन राशि के 
'शृषांमी बुध को ही ग्यारहवें भाव का अधिपति, अर्थात्‌ एकादशेश या लाभेश माना जाएगा 


| इसी प्रकार यदि ग्यारहवें भाव में कर्क राशि स्थित हुई तो उसका स्वामी चंद्रमा एकादश 
` माष का अधिपति, अर्थात्‌ एकादशेश या लाभेश माना जाएगा । 


मंक्षेप में यह है कि जिस भाव में जो राशि स्थित होती है, उस राशि का स्वामी ही उस 
` भाव का अधिपति होता है। 


| जिस भाव में जो राशि स्थित हो, उसका स्वामी उसी भाव में स्थित हो, यह आवश्यक नहीं 

ब * है। उदाहरण के लिए यदि एकादश भाव में मिथुन राशि स्थित है और उसका स्वामी बुध कर्क 
शशि वाले द्वादशभाव में स्थित है, तो उस समय यह कहा जाएगा कि एकादशेश अथवा लाभेश 

ह्वादश भाव में, अर्थात्‌ व्यय-स्थान में चला गया है। यदि बुध कर्क राशि वाले द्वादशभाव की 

बाय तुला राशि वाले तृतीय भाव में चला गया हो, तो उस स्थिति में यह कहा जाएगा कि 

| ` एकादशेश तृतीयभाव में चला गया है। कुंडली नं० ९२ तथा ९३ देखिए। 

` ` इसी प्रकार अन्य सभी भावों, राशियों तथा ग्रहों के विषय में समझ लेना चाहिए | 


द्वादशभाव 
` ¥ 


प्रथमभाब 
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स्थानाधिपतियों के नाम 
जन्म-कुंडली में जो द्वादश भाव होते हैं, उनमें से प्रत्येक भाव के स्वामी को, उसी भाव 
के नाम अथवा गुण के अनुरूप संबोधित किया जाता है । इस संबंध में नीचे लिखे अनुसार समझ 
लेना चाहिए-- 


(१) प्रथमभाव के स्वामी को ' प्रथमेश', ' लग्नेश' तथा ' देहाधीश' कहा जाता है । 
(२) द्वितीयभाव के स्वामी को ' द्वितीयेश' तथा ' धनेश' कहा जाता है। 

(३) तृतीयभाव के स्वामी को ' तृतीयेश' तथा 'पराक्रमेश' कहा जाता है। 

(४) चतुर्थभाव के स्वामी को ' चतुर्थेश' तथा ' सुखेश' कहा जाता है। 

(५) पंचमभाव के स्वामी को ' पंचमेश' कहा जाता है। 

(६) पष्ठभाव के स्वामी को 'पष्ठेश' कहा जाता है। 

(७) सप्तमंभाव के स्वामी को ' सप्तमेश' कहा जाता डै। 

(८) अष्टमभाव के स्वामी को ' अष्टमेश' कहा जाता है। 

(९) नवमभाव के स्वामी को 'नवमेश', ' भाग्येश' तथा ' धर्मेश' कहा जाता है । 
(१०) दशमभाव के स्वामी को ' दशमेश' तथा ' राज्येश' कहा जाता है। 

(११) एकादशंभाव के स्वामी को ' एकादशेश' तथा ' लाभेश' कहा जाता है । 
(१२) द्वादशभाव के स्वामी को ' द्वादशेश' तथा ' व्ययेश' कहा जाता है । 


विभिन्न भावों में ग्रहों का शुभाशुभ फल 


(१) केंद्र (पहला, चौथा, सातवां तथा दसवां भाव) में बैठे हुए ग्रह अधिक शक्तिशाली 
होते हैं, अतः वे अपना पूर्ण फल प्रदान करते हैं। 
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(२) त्रिकोण (पांचवां तथा नवां भाव) में बैठे हुए ग्रह भी जातक के ऊपर अपनी शक्ति 
हुईं सामर्थ्य का पूरा-पूरा प्रभाव डालते हैं । 
हि (३) धन तथा लाभ स्थान (दूसरा तथा ग्यारहवें भाव) में बैठे हुए ग्रह जातक के धन की 
| बृद्धि करते हैं। एकादश भाव में बैठा हुआ ग्रह विशेष लाभ देता है । 
(४) पराक्रम स्थान (तृतीय भाव) में बैठे हुए ग्रह जातक के पराक्रम को वृद्धि करते हैं, 
` "जिसके कारण वह सफलता प्राप्त करता है। 
ह इस प्रकार प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दशम तथा एकादश भाव-- 
` है ती स्थान और इनमें बैठे हुए ग्रह उत्तम फल देने वाले बताए गए है । 
(५) षष्ठ, अष्टम तथा द्वादश भाव में बैठे हुए ग्रह जातक के लिए परेशानियां उत्पन्न 
करने वाले होते हैं, क्योंकि छठा स्थान शत्रु का, आठवां स्थान मृत्यु का एवं बारहवां स्थान व्यय 
' (र्च) का होता है। 
' परंतु सभी अच्छे स्थानों में बैठे हुए ग्रह शुभ फल ही देते हों और छठे, आठवें तथा बारहवें 
` भर में बैठे हुए ग्रह अशुभ फल ही देते हों, ऐसी बात भी नहीं है। राशि, स्थिति, अंश, उच्च, 
नीच, स्व-क्षेत्र, मित्र-क्षेत्र, शत्रु क्षेत्र, अन्य ग्रहों की दृष्टि, युति आदि कारणों से अच्छे तथा 
भरु स्थानों में बैठे हुए ग्रहों के प्रभाव में भी सहस्रों प्रकार के भले-बुरे परिवर्तन हो जाते हैं-- 
इस बात को सदैव स्मरण रखना चाहिए। 
अन्य ज्ञातव्य विषय 
| (१) लग्न से तीसरे, छठे तथा ग्यारहवें भाव में क्रूर ग्रहों का बैठना जातक को शक्ति प्रदान 
` करता है । ग्यारहवें भाव में सभी ग्रह शुभ फल देते हैं। 
- (२) स्वग्रही, उच्य-क्षेत्री, मित्र-क्षेत्री अथवा स्व-्षेत्र या उच्च क्षेत्र पर दृष्टि डालने वाले 
प्रह उस स्थान के गुणों को वृद्धि करते हैं । 
| इसे और अधिक स्पष्ट रूप में नीचे लिखे अनुसार समझ लेना चाहिए-- 
सूर्य--सिंह अथवा मेष राशि पर बैठा हुआ हो अथवा इन राशियों पर सूर्य की दृष्टि पड़ती 


___ चंद्र--कंर्क अथवा वृष राशि पर बैठा हुआ हो अथवा इन राशियों पर चंद्रमा की दृष्टि 
॥ पकती हो। 


मंगल मेप, वृश्चिक अथवा मकर राशि पर बैठा हुआ हो अथवा इन राशियों पर मंगल 


.. _ खुध--मिथुन अथवा कन्या राशि पर बैठा हुआ हो अथवा इन राशियों पर बुध की दृष्टि 

` ङती हो। 

`, गुरु धनु, मीन अथवा कर्क राशि पर बैठा हुआ हो अथवा इन राशियों पर गुरु की दृष्टि 
` धृती हो! 
'' शुक्र वृष, तुला अथवा मीन राशि पर बैठा हुआ हो अथवा इन राशियों पर शुक्र की 

' हिट पड़ती हो। 

`  शनि-मकर, कुंभ अथवा तुला राशि पर बैठा हुआ हो अथवा इन राशियों पर शनि को 

धृष्टि पड़ती हो। 
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राहु--मिथुन राशि पर बैठा हुआ हो अथवा लग्न से तीसरे, छठे या ग्यारहवें किसी भी 
ऐसे स्थान में बैठा हो, जिसमें धनु राशि न हो। 

केतु--धनु राशि पर बैठा हुआ हो अथवा लग्न से तीसरे, छठे या ग्यारहवें किसी भी ऐसे 
स्थान में बैठा हो, जिसमें मिथुन राशि न हो। 

(३) जो ग्रह सूर्य के बराबर अथवा उसके समीपी अंशों पर होता है, उसे पूर्ण अस्त माना 
जाता है। जो ग्रह सूर्य से ८ अंश की दूरी पर होता है, उसे आधा अस्त माना जाता है तथा जो 
ग्रह सूर्य से १५ अंश की दूरी पर होता है, उसे पूर्ण उदय माना जाता है। 

पूर्ण उदय ग्रह अपना पूर्ण प्रभाव देता है, आधा अस्त ग्रह अपना आधा प्रभाव देता है तथा 
पूर्ण अस्त ग्रह प्रभावहीन हो जाता है। 

(४) किसी भाव का स्वामी पाप ग्रह (दुष्ट ग्रह) हो और वह लग्न (प्रथम भाव) से तृतीय 
स्थान मे बैठा हो तो अच्छा फल देता है, परंतु जिस भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो, वह यदि उस 
भाव से तीसरे स्थान में बैठे तो मध्यम फल देता है । 

(५) जिस भाव में शुभ ग्रह बैठा होता है, उसका फल उत्तम होता है तथा जिसमें पाप 
ग्रह रहता है, उस भाव के फल को हानि होती है। 

(६) जिस भाव में उसका अधिपति ग्रह अथवा शुक्र, बुध या गुरु बैठा हुआ हो अथवा 
इनकी दृष्टि पड़ रही हो अथवा वह अपने भाव के स्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य ग्रह से युक्‍त 
अथवा दृष्ट न हो, तो वह शुभ फल देता है । 

(७) जिस भाव का अधिपति शुभ ग्रह से युक्‍त अथवा दृष्ट हो, अथवा जिस भाव में शुभ 
ग्रह बैठा हो अथवा जिस भाव को शुभ ग्रह देख रहा हो, वह शुभ फल देता है। 

(८) जिस भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो अथवा उसके अधिपति के साथ कोई पाप ग्रह 
बैठा हो अथवा उसके अधिपति पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो अथवा उस भाव को ही कोई 
पाप प्रह देख रहा हों, तो उसका फल अशुभ होता है। 

(९) जिस भाव का अधिपति उच्च राशि का स्व-क्षेत्री, मित्र- क्षेत्री या मूल-त्रिकोण स्थित 
हो, उस भाव का फल शुभ होता है। 

(१०) सूर्य, मंगल, शनि तथा राहु क्रम से एक दूसरे से अधिक पाप ग्रह हैं । ये ग्रह यदि 
अपनी राशि में बैठे हों, तो अधिक पापी होते हैं अर्थात्‌ जातक को अधिक अशुभ फल प्रदान 
करते हैं । यही ग्रह यदि अपने मित्र की राशि, किसी शुभ ग्रह की राशि अथवा अपनी उच्च राशि 
में बैठे हुए हों, तो अल्प पापी होते हैं, अर्थात्‌ अशुभ फल न्यून मात्रा में देते हैं । 

(११) चंद्रमा, बुध, शुक्र, केतु तथा गुरु ये सन क्रम से एक-दूसरे से अधिक शुभ ग्रह 
हैं फल का विचार करने में केतु को प्रायः पाप ग्रह माना जाता है, परंतु वैसे केतु को गणना 
शुभ ग्रहों में की जाती है। यह ग्रह यदि अपनी राशियों में बैठे हों, तो अधिक शुभ फल प्रदान 
करते हैं और यदि पाप ग्रहों (सूर्य, मंगल, शनि और राहु) की राशि में बैठे हों, तो अल्प शुभ 
फल प्रदान करते हैं। | 

(१२) आठवें तथा बारहवें भाव में बैठे हुए सभी ग्रह जातक को थोडी-बहूंत हानि अवश्य 
पहुंचाते हैं। 
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(१३) गुरु छठे भाव में बैठा हो, तो वह शत्रुनाशक होता है। शनि आठवें भाव में बैठा 


। हो, वह दीर्घायु देने वाला होता है। इसी प्रकार मंगल दसवें स्थान में बैठा हो, तो जातक के 


भाग्य को उत्तम बनाता है । 
(१४) आठवें भाव में जो राशि हो, उसका अधिपति अर्थात्‌ अष्टमेश जिस भाव में बैठा 


। होता है, उस भाव को बिगाड़ता है। इसी प्रकार राहु, केतु जिस भाव में रहते हैं, उस भाव को 
| ` भिंगाड देते हैं। 


(१५) राहु और केतु के प्रभाव में एक बड़ी विशेषता यह है कि राहु जिसे अशुभ फल 


प्रदान करता है, केतु उसे शुभ फल देता है और केतु जिसे अशुभ फल प्रदान करता है, राहु 


'उसे शुभ फल देता है। 

(१६) यदि द्वितीय, पंचम तथा सप्तम भाव में गुरु अकेला बैठा हुआ हो, तो वह जातक 
के धन, पुत्र तथा स्त्री के लिए सदैव अनिष्टकारक होता है। 

(१७) जिस भाव का जो ग्रह कारक माना गया है, वह यदि अकेला उस भाव में बैठा 


: हुआ हो, तो उस भाव को बिगाड़ देता है। 


(१८) भावों की गणना लग्न से ही की जाती है। लग्न को पहला भाव मानकर उसके बाई 
ओर से गिनते हुए क्रमश: द्वादश भावों की गणना करनी चाहिए। किसी भी लग्न से भावों को 
गणना में कोई अंतर नहीं आता। 

(१९) जन्म-कुंडली के बारह भावों में राशियों के नामों को अंकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता 
है। मेष आदि बारह राशियों को क्रमश: १ से १२ तक के अंकों में लिखा जाता है। बारह 


` इदाहरण-कुंडलियों के माध्यम से इस विषय की विस्तृत चर्चा पहले ही कौ जा चुकी है । 


(२०) बृहस्पति यदि पहले, चौथे, पांचवें, नवें तथा दसवें भाव में स्थित हो, तो उसे सब 
दोषों को नष्ट करने वाला कहा गया है। सूर्य ग्यारहवें स्थान में स्थित हो तथा चंद्रमा शुभ लग्न 
में स्थित हो, तो बह नवांश दोषों को नष्ट करता है । बुध प्रथम, चतुर्थ, पंचम, नवम और दशम 
भाव में स्थित हो, तो उसे सौ दोषों को दूर करने वाला बताया गया है । इन्हीं स्थानों में यदि शुक्र 


| । हो, तो उसे दो-सौ दोषों को दूर करने वाला और बृहस्पति हो तो उसे एक लाख दोषों को दूर 
+ करने वाला माना जाता है। लग्न का स्वामी यदि चौथे, दसवें अथवा ग्यारहवें भाव में हो, तो 
“बह अनेक दोषों को दूर कर देता है । इन सब बातों के संबंध में विशेष विचार विवाह के लिए 
" चर-कन्या की जन्म-कुंडली मिलाते समय किया जाता है। 


जन्म-कुंडली का फलादेश 
जन्म-कुंडली में बारह भाव (स्थान) होते हैं, उनमें बारह राशियां तथा नौ ग्रह बैठते हैं- 
'यह बात पाठकों की समझ में अब तक भली-भांति आ चुकी होगी। 
जन्म-कुंडली के किस भाव से किस विषय का विचार किया जाता है, कौन-सा ग्रह किस 
राशि अथवा किस भाव में बैठकर किस प्रकार फल देता है, इन सब बातों पर पिछले पृष्ठों 


, मैं पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है। 


इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य ज्योतिष शास्त्र से अनभिज्ञ अथवा उसका सामान्य ज्ञान 


| रखने वाले पाठकों को किसी भी जातक की जन्म-कुंडली को देखकर उसके फलादेश के विषय 


७ में जानकारी प्रदान करना है, अत: प्रारंभिक विषयों का वर्णन करने के उपरांत अब अगले द्वितीय 


> 


प्रकरण में विभिन्न लग्नों में जन्म लेने वाले व्यक्तियों की कुंडली स्थित विभिन्न ग्रहों के फलादेश 
का अलग-अलग वर्णन किया जाएगा। 

पाठकों को चाहिए कि वे जिस जन्म-कुंडली का फलादेश जानना चाहें, उसके विभिन्न 
भावों में स्थित विभिन ग्रहों के फलादेश को अगले खंड में दिए गए निर्देशों के अनुसार विभिन्न 
उदाहरण-कुंडलियों में देखकर मालूम कर लें। 

अधिकांश कुंडलियों में एक ही स्थान पर दो, तीन, चार, पांच अथवा छ: ग्रह तक बैठे 
हुए देखने को मिलते हैं। उन्हें ' ग्रहों की युति' कहा जाता हैं। एक ही स्थान पर विभिन्न ग्रहों 
की युति होने पर उनके फलादेश में भी अंतर आ जाता है । विभिन्न ग्रहों की युति के फलादेश 
का वर्णन इस पुस्तक के तीसरे प्रकरण में किया गया है । 

तीसरे प्रकरण में ही जन्मक्रालीन नक्षत्र द्वारा ग्रह-दशा का ज्ञान, विभिन्न ग्रहों को दशा 
का फल, विशिष्ट योग तथा जातक को आयु के संबंध में किस प्रकार विचार करना चाहिए, 
आदि विषयों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है । 


पुरुष और स्त्री 

सामान्यत: पुरुष अथवा स्त्री-दोनों को कुंडलियों में स्थित प्रह दोनों के ऊपर एक जैसा 
ही प्रभाव डालते हैं | द्वितीय खंड में विभिन्‍न लग्न वाली कुंडलियो के विभिन्न भावों में स्थित 
विभिन्न ग्रहों के जिस फलादेश का उल्लेख किया गया है, उसे पुरुष तथा स्त्री, बालक, युवा 
अथवा वृद्ध-सभी पर समान रूप से लागू होने वाला समझना चाहिए। द्वितीय खंड के फलादेश 
में जहां कहीं ' पुरुष' शब्द आया हो, वहां पर यदि 'स्त्री' की जन्मकुंडली का फलादेश मालूम 
किया जा रहा हो तो 'स्त्री' समझना चाहिए । इसी प्रकार जहां ' पत्नी ' अथवा ' प्रेमिका ' शब्द आया 
हो, वहां स्त्री की कुंडली का फलादेश ज्ञात करते समय *पति' अथवा ' प्रेमी समझना चाहिए । 

कुछ विशेष स्थितियों में कुछ ग्रह पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों के ऊपर कुछ अन्य प्रकार का 
प्रभाव भो डालते हैं, उनके संबंध में आवश्यक जानकारी तथा स्त्रियों के सौभाग्य आदि के संबंध 
में विचार आदि विषयों का वर्णन इसं पुस्तक के तीसरे प्रकरण में किया गया है, अतः किसी 
स्त्रो को कुंडली का ठीक-ठीक फलादेश ज्ञात करने के लिए द्वितीय प्रकरण में बर्णित फलादेश 
को देखने के उपरांत तृतीय प्रकरण में वर्णित फलादेश को भो देखना चाहिए | 


दैनिक ग्रह गोचर 

अपनी दैनिक आकाशीय गति के अनुसार विभिन्न ग्रह विभिन्न समयों पर विभिन्न राशियों 
में पहुंचते रहते हैं। कौन-सा ग्रह किस राशि पर कितने समय तक रहता है, इसका उल्लेख 
पिछले पृष्ठों में किया जा चुका है, अतः प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर प्रत्येक ग्रह अपना दो प्रकार 
से प्रभाव डालता है । एक स्थायी प्रभाव तो वह होता है, जो जातक के जन्मकालीन ग्रहों की 
स्थिति के कारण उसके जीवन पर निरंतर पड़ता रहता है और दूसरा प्रभाव वह होता हैं, जो 
ग्रहों की दैनिक गति तथा विभिन्न-राशियो में आवागमन के कारण निरंतर बदलता रहता है । 

उदाहण के लिए यदि किसी जातक की जन्म-कुंडली में चंद्रमा लग्न में वृष राशि पर बैठा 
हुआ है तो वह उच्च का और शुभ फल देने वाला होगा, परंतु दैनिक ग्रह गोचर में यदि वह 
किसी नीच राशि में चला गया है, तो बह जिस राशि या स्थान में उस समय बैठा है, उसका 
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कुछ-न-कुछ बुरा फल भी उतने समय तक जातक के ऊपर अवश्य डालेगा, जब तक कि वह 
दैनिक ग्रह गोचर में उस स्थान अथवा राशि से हट न जाएं। 
' दैनिक ग्रह गोचर में किस समय कौन-सा ग्रह किस स्थान अथवा राशि में बैठा है, इसका 
ज्ञान पंचांग को देखकर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। 
प्रत्येक पंचांग में एक-एक सप्ताह के ग्रह गोचरों. की कुंडलियां दी गई होती हैं। उन्हे 
: देखकर यह बात सरलता से मालूम को जा सकती है कि इस समय कौन-सा ग्रह किस भाव 
* मैं और किस राशि पर चल रहा है। अन्य ग्रहों में कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है, जो दैनिक ग्रह गोचर 
| प एक राशि पर २१ दिन से कम ठहरता हो। अकेला चंद्रमा ही ऐसा ग्रह है, जो हर सवा दो 
` दिन के बाद अपनी राशि को बदल देता है, अतः चंद्रमा की स्थिति को दैनिक ग्रह गोचर में 
विशेष रूप से देख लेना चाहिए। कौन-सा ग्रह किस राशि पर कितने दिन ठहरता है, इसका 
उल्लेख आरम्भ में किया जा चुका है। 
ऊपर यह बात बताई जा चुकी है कि दैनिक ग्रह गोचर में जो ग्रह जिस स्थान तथा राशि 
में बैठा होता है, वह जातक के ऊपर अपना कुछ-न-कुछ अच्छा-बुरा प्रभाव अवश्य डालता 
_ $, इसलिए जब तक जन्म-कुंडली के साथ हो जातकों को दैनिक ग्रह गोचर कुंडली का मिलान 
नहीं किया जाता, तब तक फलादेश ठीक नहीं बैठत्ता। 
दैनिक ग्रह गोचर की स्थिति को किसी ज्योतिषी से पूछकर मालूम कर लेना चाहिए। यह 
. विषय इतना सरल है कि किसी भी ज्योतिषी से बहुत थोड़े ही समय में ग्रहों को सामयिक-स्थिति 
कै बारे में जानकारी प्राप्त करने की विधि आसानी से सीखी जा सकती है। उस विधि को सीख 
) लेने के बाद फिर बार-बार ज्योतिषी से ग्रहों की तात्कालिक स्थिति को पूछने को आवश्यकता 
` भीं रहती। पंचांग देखकर उसे स्वयं ही जान लिया जाता है। 
| जन्म-कुंडली के जिस भाव तथा राशि में स्थित जिस ग्रह का जो फल द्वितीय खंड के 
फलादेशों में बताया गया है, दैनिक ग्रह गोचर कुंडली के विभिन्न भावों तथा राशियों में स्थित 
. विभिन्न ग्रहों का फलादेश भी ठीक वैसा ही होता है। 
किस दिन, मासं अथवा वर्ष में दैनिक ग्रह गोचर स्थितं किसी ग्रह का फलादेश किस 
` इदाहरण-कुंडली में देखना चाहिए तथा जन्म-कुंडली स्थित ग्रहों का फलादेश किस उदाहरण- 
कुंडली में देखना चाहिए, इसकी स्पष्ट जानकारी प्रत्येक लग्न की उदाहरण कुंडलियों का 
` फलादेश आरंभ करने से पूर्व ही यथास्थान दे दी गई है । पाठकों को चाहिए कि वे जन्म-कुंडली 
` कषत ग्रहों का फलादेश ज्ञात करते समय दैनिक ग्रह गोचर की स्थिति का फलादेश भी अवश्य 
` ` झ्रालूम कर लें | उन दोनों फलदेशों के समन्वय स्वरूप जो निष्कर्ष निकलता हो, उसी को यथार्थ 
` फलादेश समझना चाहिए। 


हज. 


सम्मिलित परिवार 
जन्म-कुंडली द्वारा फलादेश ज्ञात करने के इच्छुक महानुभावों को एक बात और भी स्मरण 
श्रमी चाहिए, वह यह कि एक ही परिवार में सम्मिलित रूप से रहने वाले सभी व्यक्तियों का 
| t भाग्य एक दूसरे के साथ बंधा हुआ रहता है और सभी को जन्म कुंडली स्थित ग्रहों का थोड़ा- 
बहुत प्रभाव संवुक्त-परिवार के सभी सदस्यों पर पड़ता है | 
| उदाहरण के लिए पति के ऊपर पत्नी की जन्म कुंडली के ग्रहों को प्रभाव अवश्य पड़ता 
` है। इसी प्रकार पत्नी भी पति की जन्म-कुंडली स्थित ग्रहों के प्रभाव से प्रभात्रित होती है। 
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बालक जब तक अवयस्क होता है अथवा माता-पिता के आश्रय में रहता है, तब तक 
उसकी जन्म-कुंडली स्थित अच्छे-बुरे ग्रहों का प्रभाव माता-पिता तथा भाई-बहनों के ऊपर 
भी पड़ता रहता हैं। इसी प्रकार घर की लड़की का जब तक विवाह नहीं हो जाता, तब तक 
उसके ग्रहों के प्रभाव से भी माता-पिता, भाई-बहन आदि प्रभावित होते हैं। कहने का तात्पर्य 
यह है कि गृह-स्वामी अपने सभी आश्रितों के ग्रहों से प्रभावित होता है और गृह-स्वामी के ग्रहों 
के प्रभाव से आश्रित लोग भी थोडे-बहुत अवश्य प्रभावित होते हैं । निकटस्थ मित्रों की जन्म- 
कुंडली के ग्रह भी जातक पर अपना थोड़ा-बहुत प्रभाव डाला करते हैं। 

अस्तु, किसी भी स्त्री अथवा पुरुष को कुंडली को देखते समय उसके पति, पत्नी, पुत्र तथा 
अविवाहिता-पुत्री की जन्म-कुंडलियों में स्थित ग्रहों के प्रभाव को देखना भी आवश्यक है। इसी 
प्रकार माता-पिता, भाई-बहन आदि संयुक्त-परिवार के सभी सदस्यों एवं निकटस्थ मित्रों को 
जन्म-कुंडली के ग्रहों की स्थिति को देखकर, उन सबके ग्रहों के एक दूसरे के ऊपर पड़ने वाले 
प्रभाव के समन्वयस्वरूप जो निष्कर्ष निकाला जाता है, वही पूर्ण रूप से अंतिम और यथार्थ होता 
है। 

इस पुस्तक की सहायता से किसी भी स्त्री-पुरुष, बालक, वृद्ध, युवा--मनुष्य को जन्म- 
कुंडली में स्थित ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव को जानकारी बहुत थोड़े ही समय में अत्यंत 
सरलतापूर्वक प्राप्त की जा सकती है, अतः पाठकों को चाहिए कि वे इस पुस्तक से पुरा-पूरा 
लाभ उठाते रहें । 

गलत जन्म-कुंडली को सुधारना 

किसी भी जन्म-कुंडलो का संपूर्ण फल उसकी शुद्ध लग्न के ऊपर आश्रित रहता है । यदि 
लग्न ठीक न हो, तो जन्म-कुंडली का फल भी ठीक नहों बैठ सकता | 

बालक के जन्म के समय कौन-सी लग्न वतंमान है, इसका ठीक-ठीक ज्ञान ' उस समय 
क्या बजा है', इसकी सही जानकारी मिलने पर ही हो सकता है । 

किसी भी जन्म-कुंडली का निर्माण करने के लिए, जिस स्थान पर बालक उत्पन्न हुआ 
है, वहां कौ घडो के स्टैण्डर्ड टाइम पर विचार न करके, उस स्थान पर होने वाले सूर्योदय के 
समय का विचार किया जाता है । 

विभिन्न स्थानों पर सूर्योदय का समय अलग-अलग होता है, जबकि घड़ियों का स्टैंडर्ड 
टाइम देश के सभी स्थानों के लिए एक-सा रखा जाता है। अस्तु, यदि स्टँडर्ड टाइम के आधार 
पर ही जन्म-कुंडली का निर्माण कर दिया जाये, तो उसकी लग्न प्रायः गलत हो जाती है। लग्न 
के गलत हो जाने पर जन्म-कुंडली स्थित सभी ग्रहों का फलादेश भी बदल जाता है, इसलिए 
सही फलादेश जानने के लिए जन्म-कुंडली की लग्न का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। 

शुद्ध जन्म-कुंडली किस प्रकार बनाई जाए, यह विषय कुंडली निर्माण तथा गणित से 
संबंधित है। जो महानुभाव इस विषय की जानकारी प्राप्त करना चाहते हों, उन्हें या तो किसी 
ज्योतिषी से सीखना चाहिए अथवा फिर हमारी लिखी 'वृहद्‌ ज्योतिर्विज्ञान' शीर्षक पुस्तक का 
अध्ययन करना चाहिए | 

यहां पर हम गलत लग्न वाली कुंडली को सुधारने की एक सरल विधि का वर्णन करते 
हैं। इस विधि के अनुसार कोई भी व्यक्ति सहज में ही अपनी कुंडली को लग्न का सुधार कर 
सकता है। लग्न को सुधारने की विधि इस प्रकार है-- 
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| । संपूर्ण विवरण अगले फलादेश-प्रकरण में विस्तारपूर्वक 
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जिस जातक की जन्म-कुंडली पर विचार करना है, उसमें स्थित ग्रहों के शुभाशुभ फल 
को इस पुस्तक में पढ़कर जान लीजिए। फिर यह देखिए कि वह फलादेश उस जातक के जीवन 
पर ठीक-ठीक घटित होता है या नहीं । यदि फलादेश ठीक-ठीक घटित होता है, तो यह समझ 
लैगा चाहिए कि जन्म-कुंडली की लग्न ठीक है। उस स्थिति में जन्म-कुंडली के ठीक होने 
कै संबंध में संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है । 

परंतु यदि यह देखा जाये कि उस जन्म-कुंडली के ग्रहों का फलादेश जातक के जीवन 
पर ठीक-ठीक घटित नहीं होता, तो उस स्थिति में जन्म-कुंडली की लग्न को अशुद्ध समझकर 
दो कुंडलियां इस प्रकार की तैयार करनी चाहिए, जिसमें से एक में एक लग्न आगे की हो और 
दूसरी में एक लग्न पीछे की । फिर उनमें उन्हीं लग्नों के अनुसार ग्रहों को बैठाकर दोनों कुंडलियों 
में स्थिति ग्रहों के शुभाशुभ फल को जातक के जीवन पर घटित करके देखना चाहिए तथा उन 
दोनों में से जिस लग्न वाली कुंडली का फलादेश ठीक- कुंडली 
ठीक घटित होता हो, उसी लग्न वाली कुंडली को ठीक व 
समझ लेना चाहिए । 

उदाहरण के लिए नीचे एक वृष लग्न वाली कुंडली 
दी जा रही है। उसी के साथ वृष से एक आगे मिथुन लग्न 
बाली तथा एक लग्न पीछे मेष लग्न वाली दो कुंडलियां भी 
दी जा रही हैं । इन तीनों कुंडलियों में जिस कुंडली के ग्रहों 
का फलादेश जातक के जीवन पर ठीक-ठीक घटित 
होगा, उसी को उस जातक को शुद्ध लग्न वाली कुंडली 
माना जाएगा । 


उपर्युक्त तीनों उदाहरण-कुंडलियों द्वारा जिस प्रकार 
लग्न को बदलकर और उसी के अनुसार विभिन्‍न भावों में 
ग्रह-स्थापित करके शुद्ध लग्न ज्ञात करने अथवा जातक कौ 
जन्म-कुंडली ठीक है या नहीं, इस बात का पता लगाने की 
जो विधि ऊपर बताई गई है, उसके अनुसार जिस जन्म- 
कुंडली की लग्न शुद्धि के विषय में संदेह हों, उसे एक लग्न 
आगे-पीछे हटाकर ठीक कर लेना चाहिए। 


वृष लग्न वाली 
को के व र्य 
न कक 


वर्ष कुंडली के फलादेश का ज्ञान 


वर्ष कुंडली स्थित ग्रहों के फलादेश की जानकारी भी 
जन्म-कुंडली स्थित ग्रहों के फलादेश के समान हो इस 
पुस्तक की सहायता द्वारा प्राप्त को जा सकती है । किस भाव 
तथा राशि स्थित किस ग्रह का क्‍या फल होता है, इसका 
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वर्ष कुंडली में नवग्रहों के समान ही एक ग्रह ' मुंथा' विशेष रूप से माना गया है । जातक 
की वर्ष कुंडली बनाते समय ज्योतिषी लोग वर्ष कुंडली में 'मुंथा' किस भाव में बैठा है, इसे 
स्पष्ट लिख देते हैं । नीचे की उदाहरण-कुंडली में नवग्रहों की स्थिति के साथ ही एक भाव में 
मुंथा की स्थिति को भी प्रदर्शित किया गया है। 


९३ 


मुंथा का संक्षिप्त फलादेश नीचे लिखें अनुसार समझना चाहिए 

लगन--यदि मुंधा वर्ष-कुंडली के प्रथमभाव में स्थित हो, तो उस वर्ष जातकं को शांति, 
सुख एवं स्वास्थ्य को प्राप्ति होती है । 

द्वितीयभाव--यदि मुंथा वर्ष-कुंडली के द्वितीयभाव में स्थित हो, तो जातक को उस वर्ष 
व्यवसाय से लाभ, आकस्मिक लाभ एवं धन प्राप्ति के अन्य अवसर प्राप्त होते हँ । 

तृतीयभाव--यदि मुंथा वर्ष-कुंडली के तृतोयभाव में स्थित हो, तो उस वर्ष जातक के 
बल, पौरुष, पराक्रम तथा गौरव की वृद्धि होती है 

चतुर्थभाव--यदि मुंथा वर्ष-कुंडलो के चतुर्थभाव में स्थित हो, तो उस वर्ष जातक को 
दुःख, कलह एवं अशांति पूर्ण समय व्यतीत करना होता हैँ। 

पंचमभाव--यदि मुंथा वर्ष-कुंडली के पंचमभाव में स्थित हो, तो उस वर्ष जातक को 
कुटंबियों से प्रेम, आरोग्य तथा धन लाभ के योग प्राप्त होते हैं। 

घष्ठभाव--यदि मुथा वर्ष-कुंडली के पप्ठभाव में स्थित हो, तो उस वर्ष जातक को शत्रु 
रोग एवं अग्नि भय का सामना करना पड़ता हैं। 

सप्तमभाव--यदि मुंथा वर्ष-कुंडली के सप्तमभाव में स्थित हो, तो उस वर्ष जातक की 
स्त्री को रोग तथा संतान को कष्टों का सामता करना पड़ता हैं। 


62 


 अष्टप्रभाव--यदि मुंथा वर्ष-कुंडली के अष्टमभाव में स्थित हो, तो उस वर्ष जातक को 
शाप अथवा मृत्यु-तुल्य कष्ट की प्राप्ति होती है। 

|... नवप्रभाव--यदि मुंथा वर्ष-कुंडली के नवमभाव में स्थित हो, तो उस वर्ष जातक को धर्म 
धन का लाभ होता है एवं भाग्य को वृद्धि होती है। 

दशमभाव--यदि मुंथा वर्ष-कुंडली के दशमभाव में स्थित हो, तो उस वर्ष जातक को 
जि द्वारा सम्मान, शासन में अधिकार एवं यश की प्राप्ति होती है। 

). एकादशभाव--दि मुंथा वर्ष-कुंडली के एकादशभाव में स्थित हो, तो उस वर्ष जातक 
"शी व्यापार में क्षति एवं अन्य प्रकार की हानियां उठानी पड़ती हैं। 

द्वादशभाव--यदि मुंथा वर्ष-कुंडली के द्वादशभाव में स्थित हो, तो उस वर्ष जातक को 
, हानि तथा रोगों का सामना करना पडता है। 


वर्षेश 
` धर्ष-कुंडली में जिस प्रकार मुंथा को एक ग्रह के रूप में स्वीकार किया जाता है, उसी प्रकार 
किसी एक ग्रह को वर्ष का स्वामी-'वर्षेश' भी माना जाता है। 
` वर्षेश का संक्षिप्त प्रभाव नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 


चयदि वर्षेश पूर्ण बलवान हो, तो जातक को उस वर्ष धन, यश तथा सुख की प्राप्ति होती 
। यदि वर्षेश निर्बल हो, तो जातक को उस वर्ष रोग, धन-हानि तथा अन्य अनेक प्रकार के 

ष्टो का सामना करना पडता है। यदि वर्षेश वर्ष-कुंडली के छठे, आठवें अथवा बारहवें (६- 

०१२) भाव में स्थित हो तो वह जातक को अनिष्टकारक फल प्रदान करता है। यदि इनके 

| ्षत्िरिक्त अन्य भावों में हो तो वह शुभ फल देता है। 

| किस ग्रह के वर्षेश होने पर क्या फल होता है, इसे संक्षेप में नीचे लिखे अनुसार समझना 


` चयदि वर्षेश सूर्य पूर्ण बली हो तो धन, प्रतिष्ठा, यश, स्वास्थ्य आदि का लाभ होता है । मध्यम 
जली हो, तो अल्प-सुख और अल्प-बली हो तो धन-हानि, रोग, शत्रु-भय आदि समझना 
हिए । 

यदि वर्षेश चंद्रमा पूर्ण बली हो तो स्त्री, पुत्र, वैभव, विलासिता का सुख मिलता है । यदि 
मंगल पुर्ण बली हो तों अधिकार, शासन, विजय कीर्ति, यश, पुत्र आदि की प्राप्ति होती है । 
षि वर्षेश बुध पूर्ण बली हो तो विद्या, बुद्धि, कलाओं का लाभ होता है । यदि वर्षेश गुरु पूर्ण बली 
| कीती शत्रुनाश, सुबुद्धि एवं अन्य अनेक प्रकार के लाभ होते हैं । यदि वर्षेश शुक्र पूर्ण बली हो तो 
्रशक्ता, सुख, विलासिता, व्यबसाय, सम्मान आदि का लाभ होता है । यदि चर्षेश शनि पूर्ण बली 
शी नवीन भूमि, भवन, खेत, स्वास्थ्य तथा उच्च पद आदि की प्राप्ति होती है। 


` ` वर्षेश के अल्प बली होने पर अल्प लाभ होता है तथा बलहीन होने पर सभी ग्रह अशुभ 
हल दैते हैं | मुंथा और वर्षेश का विशेष ज्ञान किसी ज्योतिषी से पूछकर प्राप्त कर लेना चाहिए। 
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भृगु संहिता फलित प्रकाश 


द्वितीय प्रकरण 
बारह लग्नों की कुंडलियों का फलादेश 


दुष्ट ग्रहों की शांति के लिए दान 

यदि किसी जातक के लिए कोई ग्रह अशुभ हो, तो उसकी शांति एवं प्रसन्नता के लिए 
ज्योतिष शास्त्र में निम्नलिखित वस्तुओं को दान करना बताया गया है-- 

सूर्य के लिए--गेहूं, तांबा, माणिक्य, लाल चंदन, गुड़, कमल, गाय और लाल रंग का 
कपड़ा। 

चंद्रमा के लिए--चांदी, मोती, शंख, कपूर, गाय, चावलों से भरी बांस कौ पिटारी, 
जलपूर्ण घट तथा श्वेत वस्त्र। 

मंगल के लिए--स्वर्ण, लाल रंग का बैल, कनेर के फूल, तांबा, मसूर, गेहूं, मूंगा तथा 
लाल रंग का वस्त्र । 

बुध के लिए--स्वर्ण, हाथी दांत, पत्ता, मूंगा, घी, पीले फल, कांसी तथा नीले रंग का 
वस्त्र। 

गुरु के लिए--घोड़ा, मिश्री, स्वर्ण, हल्दी, पीले रंग का अनन तथा वस्त्र, पुखराज और 
नमक । 

शुक्र के लिए--चित्र-विचित्र रंग के वस्त्र, घी, सफेद रंग का घोडा, स्वर्ण, चावल, गाय 
तथा सुगंधित वस्तुएं | 

शनि के लिए--तिल, तेल, उड़द, सोना, भैंस, काले रंग को गाय, काले रंग का वस्त्र, 
नीले रंग का कंबल | 

राहु के लिए--तलवार, घोड़ा, गोमेद, रत्न, स्वर्ण, तेल, तिल, कंबल तथा काले रंग का 
तस्त्र | 

केतु के लिए कंबल, कस्तूरी, वैदूर्यमणि, तिल का तेल, सोना, शस्त्र तथा बकरा। 


जन्म-कुंडलियों का फलादेश देखने की विधि 

' भृगु संहिता फलित प्रकाश' के इस द्वितीय खंड में बारह लानों की कुंडलियों के विभिन्न 
भावों में स्थित विभिन्न ग्रहों के फलादेश का अलग-अलग वर्णन किया गया है । 

फलादेश के साथ ही उस ग्रह की अन्य भावों पर पड़ने वाली दृष्टि, उसके स्व-क्षेत्री, मित्र- 
क्षेत्री, शतरु- क्षेत्री, उच्च राशिगत, नीच राशिगत, केंद्रगत, त्रिकोणगत अथवा मूल त्रिकोणगत होने 
की स्थिति आदि विषयों का यथास्थान उल्लेख कर दिया गया है । 

प्रत्येक लग्न की कुंडलियों के अलग-अलग अंध्यायों में विभाजित कर दिया गया है, जिससे 
पाठकों को अपनो कुंडली का फलादेश ज्ञात करने में सुविधा रहे । 

किस लग्न की कुंडली का फलादेश किन-किन संख्या वाली उदाहरण -कृंडलियों में देखना 
चाहिए, इसे नीचे अनुसार समझ लें 

(१) ' मेप' लग्न वाली जन्म-कुंडलियों का फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या १०१ से 
२०८ तक में देखना चाहिए । 
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७. (२) 'वृष' लग्न वाली जन्म-कुंडलियों का फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या २१२ से 
$१९ तक में देखना चाहिए । 
| |) ($)'' मिथुन' लग्न वाली जन्म-कुंडलियों का फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या ३२३ से 
४३७ तक में देखना चाहिए। 
`- (४) 'कर्क' लग्न वाली जन्म-कुंडलियों का फलादेश उदहारण-कुंडली संख्या ४३४ से 
७४१ तक में देखना चाहिए! 
(५) 'सिंह' लग्न वाली जन्म-कुंडलियों का फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या ५४५ से 
के १ तक में देखना चाहिए। 
' (६) 'कन्या' लग्न वाली जन्म-कुंडलियों का फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या ६५६ से 
#६३ तक में देखना चाहिए। 
| > (७) 'तुला' लग्न वाली जन्म-कुंडलियों का फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या ७६७ से 
तक में देखना चाहिए। 
(८) ' बृश्चिक ' लग्न वाली जन्म-कुंडलियों का फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या ८७८ 
९८५ तक में देखना चाहिए। 
"७ (९) 'धनु' लग्न बाली जन्म-कुंडलियों का फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या ९८९ से 
५१०९६ तक में देखना चाहिए। 
(१०) ' मकर' लग्न वाली जन्म-कुंडलियों का फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या ११०० 
मै १२०७ तक में देखना चाहिए। 
। (११) 'कुंभ' लग्न वाली जन्म-कुंडलियों का फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या १२११ 
१३१८ तक में देखना चाहिए। 
(१२) 'मौन' लग्न बालौ जन्म-कुंडलियों का फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या १३२२ 
१४२९ तक में देखना चाहिए। 
! दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार विभिन्न ग्रह विभिन्न राशियों पर निरंतर भ्रमण करते रहते 
हैं; अत: जन्म-कुंडलोस्थ ग्रहों का फलादेश जानने के सांथ ही ग्रहगोचर के अनुसार ग्रहों 
हौ तात्कालिक स्थिति के फलादेश को जानना भी आवश्यक है। यह बात पहले ही बताई 
` जिस समय जो ग्रह जिस राशि पर चल रहा हो, उसका ज्ञान पंचांग द्वारा अथवा किसो 
'क्ष्यौतिषी से पूछकर प्राप्त कर लेना चाहिए, तदुपरांत उस ग्रह का जातक के ऊपर क्या प्रभाव 
'षेहेशा, इसकी जानकारी उदाहरण-कुंडलियों में प्रदर्शित विभिन्न राशियों पर स्थित ग्रहों के 
फलादेश के आधार पर प्राप्त कर लेनी चाहिए। 
किस दिन, मास अथवा वर्ष में कौन-सा ग्रह किस राशि पर स्थित होने पर जातक के ऊपर 
धना क्या प्रभाव डालता है और उसके फलादेश को किन-किन उदाहरण कुंडलियों द्वारा ज्ञात 
[क्रिया जा सकता है-इसका उल्लेख प्रत्येक लग्न की उदाहरण-कुंडलियों के प्रारंभ में ही 
कर दिया गया है। 


67 


यह स्मरणीय है कि जन्म-कुंडली स्थित ग्रहों का प्रभाव जातक के जीवन पर स्थायी रूप 
से पडता रहता है तथा दैनिक गोचर स्थित ग्रहों का प्रभाव अस्थायी रूप से पड़ता तथा हटता 
बना रहता है। 

दैनिक ग्रह गोचर कुंडली स्थित ग्रहों के अपने ऊपर पड़ने वाले फलादेश को किस प्रकार 
जाना जाये, इस विषय को प्रत्येक लग्न की कुंडली का फलादेश आरंभ करते समय स्पष्ट कर 
दिया गयां है, अत: उसी के अनुसार दैनिक ग्रहों के प्रभाव की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए । 

अधिकांश जन्म-कुंडलियों में एक ही भाव में दो अथवा अधिक ग्रह बैठे रहते हैं। उन्हें 
'ग्रहों की युति' कहा जाता है। विभिन्न ग्रहों की युति के प्रभाव का वर्णन इस पुस्तक के तीसरे 
प्रकरण में किया गया है, अत: उसे यथास्थान देख लेना चाहिए। 

इस पुस्तक में वर्णित किसी भी विषय को समझने में कठिनाई हो, तो ग्रंथ-लेखक को 
जवाबी-पत्र लिखकर पूछताछ की जा सकती है । ज्योतिष संबंधी अन्य विषयों की जानकारी तथा 
कार्यों के लिए भी ग्रंथ-लेखक से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। पता निम्नलिखित है-- 

पं० राजेश दीक्षित, कृष्णापुरी, मथुरा 
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मेष लग्न वाली कुंडलियों के 
विभिन्न भावों में स्थित विभिन्‍न 
ग्रहों का अलग-अलग 
फलादेश 


मेष लग्न का संक्षिप्त फलादेश 


लग्न में जन्म लेने वाला जातक दुबले-पतले शरीर बाला, अधिक बोलने वाला, उग्र 
ँ बाला, रजोगुणी, अहंकारी, चंचल, बुद्धिमान, धर्मात्मा, अत्यंत चतुर, अल्पसंततिवान, 
अधिक पित्त वाला, सब प्रकार के भोजन करने वाला, उदार, कुल दीपक तथा स्त्रियों से अल्प 
ह अथवा द्वेष रखने वाला (जातक यदि स्त्री हो, तो पुरुंषो से कम स्नेह अथवा द्वेष रखने वाली ) 
तैता है। इसके शरीर का रंग कुछ लालिमा लिए होता है । 
` मेष लग्न में जन्म लेने वाले जातक को अपनी आयु के छठें, आठवें, पन्द्रहवें, इक्कीसवें, 
छत्तीसवें, चालीसवें, पैतालीसवें, छप्पनवें तथा तिरसठवें वर्ष में शारीरिक कष्ट एवं धन-हानि 
का सामना करना पडता है। 
मेष लग्न में जन्म लेने वाले जातक को अपनी आयु के सोलहवें, बीसवें, अट्टाइसवें, 
'Mतीसवें, इकतालीसवें, अड़तालीसवें तथा इक्यावनवें वर्ष में धन की प्राप्ति, वाहन-सुख, भाग्य- 
द्धि आदि विविध प्रकार के लाभ एवं आनंद प्राप्त होते हँ । 
| मेष लग्न 
`. यह बात पहले बताई जा चुकी है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर नवग्रहों का प्रभाव 
| घ्रुख्यत: दो प्रकार से पड़ता है-- 
| (१) ग्रहों की जन्म-कालीन स्थिति के अनुसार । 
(२) ग्रहों की दैनिक गोचर गति के अनुसार | 
| जातक की जन्म-कालीन ग्रह स्थिति 'जन्म-कुंडली ' में दी गई होती है। उसमें जो ग्रह 
जिस भाव में और जिस राशि पर बैठा होता है, वह जातक के जीवन पर अपना निश्चित प्रभाव 
_ 'भिरंतर स्थायी रूप से डालता रहता है। 
| दैनिक गोचर गति के अनुसार विभिन्न ग्रहों की जो स्थिति होती है, उसकी जानकारी पंचांग 
दरारा की जा सकती है। ग्रहों को दैनिक गोचर गति के संबंध में या तो किसी ज्योतिषी से पूछ 
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लेना चाहिए अथचा स्वयं ही उसे मालूम करने का तरीका सीख लेना चाहिए। इस संबंध में पुस्तक 
के पहले प्रकरण में विस्तारपूर्वक लिखा जा चुका है। 

दैनिक गोचर गति के अनुसार विभिन्न ग्रह जातक के जीवन पर अस्थायी रूप से अपना 
प्रभाव डालते हैं । 

उदाहरण के लिए, यदि किसी जातक की जन्म-कुंडली में सूर्य मेष राशि पर प्रथमभाव 
में बैठा है, तो उसका स्थायी प्रभाव जातक के जीवन पर आगे दी गई उदाहरण-कुंडली संख्या 
१०१ के अनुसार स्थायी रूप से पड़ता रहेगा, परंतु यदि दैनिक ग्रह गोचर में कुंडली देखते समय 
सूर्य वृष राशि के द्वितीयभाव में बैठा है, तो उस स्थिति में बह उदाहरण-कुडलो संख्या २१३ 
के अनुसार उतनी अवधि तक जातक के जीवन पर अपना अस्थायी प्रभाव अवश्य डालेगा, जब 
तक कि वह वृष राशि से हटकर मिथुन राशि में नहीं चला जाता | मिथुन राशि में पहुंचकर वह 
मिथुन राशि के अनुरूप प्रभाव डालना आरंभ कर देगा, अतः जिस जातक की जन्म-कुंडली 
में सूर्य मेष राशि के प्रथमभाव में बैठा हो, उसे उदाहरण-कुंडली संख्या १०१ में फलादेश देखने 
के पश्चात्‌, यदि उन दिनों सूर्य वृष राशि के द्वितीयभाव में बैठा हो, तो उदहारण-कुंडली संख्या 
२१३ का फलादेश भी देखना चाहिए तथा इन दोनों फलादेशों के समन्वय स्वरूप जो निष्कर्ष 
निकलता हो, उसी को अपने वर्तमान जीवन पर प्रभावकारी समझना चाहिए । इसी प्रकार प्रत्येक 
ग्रह के विषय में जान लेना चाहिए। 

मेष लग्न में जन्म लेने वाले जातकों की जन्म-कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित विभिन्न 
ग्रहों के फलादेश का वर्णन उदहारण-कुंडली संख्या १०१ से २०८ तक में किया गया है । पंचांग 
कौ दैनिक ग्रह-गति के अनुसार मेष लग्न में जन्म लेने वाले जातकों को किन-किन उदाहरण- 
कुंडलियों द्वारा विभिन्न ग्रहों के तात्कालिक प्रभाव को देखना चाहिए--इसका विस्तृत वर्णन 
अगले पृष्ठों में किया गया है, अतः उसके अनुसार ग्रहों की तात्कालिक स्थिति के सामयकि- 
प्रभाव की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए | तदुपरांत दोनों फलादेशों के समन्वय स्वरूप जो 
निष्कर्ष निकलता हो, उसी को सही फलादेश समझना चाहिए। 

इस विधि से प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक ज़न्म-कुंडली का ठीक-ठीक फलादेश सहज में ही 
ज्ञात कर सकता है। 

टिप्पणी-- (१) पहले बताया जा चुका है कि जिस समय जो ग्रह २७ अंश से ऊपर अथवा 
३ अंश के भीतर होता है, वह प्रभावकारी नहीं रहता। इसी प्रकार जो ग्रह सूर्य से अस्त होता 
है, वह भी जातक के ऊपर अपना प्रभाव या तो बहुत कम डालता है, या फिर पूर्णत: प्रभावहीन 
रहता है। 

(२) स्थायी जन्म-कुंडली स्थित विभिन्न ग्रहों के अंश किसी ज्योतिषी द्वारा अपनी कुंडली 
में लिखवा लेने चाहिएं, ताकि उनके अंशों के विषय में बार-बार जानकारी प्राप्त करने के झंझट 
से बचा जा सके | तात्कालिक गोचर के ग्रहों के अंशों की जानकारी पंचांग द्वारा अथवा किसी 
ज्योतिषी से पूछकर प्राप्त कर लेनी चाहिए । 

(३) स्थायी जन्म-कुंडली अथवा तात्कालिक ग्रह-गति कुंडली में यदि किसी भाव में एक 
से अधिक ग्रह एक साथ बैठे होते हैं अथवा जिन-जिन स्थानों पर उनकी दृष्टियां पड़तों हैं, 
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की जातक का जीवन उनके द्वारा भी प्रभावित होता है। इस पुस्तक के तीसरे प्रकरण में ' ग्रहों 
की थुति का प्रभाव' शीर्षक के अन्तर्गत विभिन्न ग्रहों की युति के फलादेश का वर्णन किया गया 
अतः इस विषय की जानकारी वहां से प्राप्त कर लेनी चाहिए। 
` (४) विशोंत्तरी दशा के सिद्धांतानुसार प्रत्येक जातक की पूर्णायु १२० वर्ष को मानी जाती 
है।इस आयु-अवधि में जातक नवग्रहों की दशाओं का भोग कर लेता है । विभिन्न ग्रहों का दशा- 
'क्षाल भिन्न-भिन्न होता है, परन्तु अधिकांश व्यक्ति इतनी लम्बी आयु तक जीवित नहीं रह पाते, 
कंत: वे अपने जीवन-काल में कुछ ही ग्रहों को दशाओं का भोग कर पाते हैं । जातक के जीवन 
कै जिस काल में जिस ग्रह की दशा--जिसे ' महादशा ' कहा जाता है--चल रही होतो है, जन्म- 
क्लाणीन ग्रह स्थिति के अनुसार उसके जीवन-काल की उतनी अवधि उस ग्रह-विशेष के प्रभाव 
क विशेष रूप से प्रभावित रहती है। जातक का जन्म किस ग्रह की महादशा में हुआ है और 
| इसके जीवन मेंकिस अवधि से किस अवधि तक किस ग्रह की महादशा चलेगी और बह 
_ब्रह्ददशा जातक के ऊपर अपना क्या विशेष प्रभाव डालेगी--इन सब बातों का उल्लेख भी तोसरे 
"प्रक्रणमें किया गया है। 
"७. इस प्रकार (१) जन्म-कुंडली, (२) तात्कालिक ग्रहगोचर कुंडली एवं (३) ग्रहों की 
M्रहादशा--इन तीनों विधियों से फलादेश प्राप्त करने की सरल विधि का वर्णन इस पुस्तक में 
किया गया है, अत: इन तीनों के समन्वयस्वरूप फलादेश का ठीक-ठीक निर्णय करके अपने 
भूत, वर्तमान तथा भविष्य-कालीन जीवन के विषय में सम्यक्‌ जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। 
| मेष ( १) जन्म-लग्न वालों के लिए 
4 जन्म-कुंडली तथा ग्रह-गोचर-कुंडली के विभिन्न भावों में 
if 'सूर्य' का फलादेश 
मेष (१) जन्म-लग्न बालों को अपनी जन्म-कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित ' सूर्य ' का 
थायी -फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या १०१ से ११२ तक में देखना चाहिए। 
 मेष(१) जन्म-लग्न बालों को दैनिक ग्रह-गोचर-कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित सूर्य 
अस्थायी-फलादेश विभिन्न उदाहरण-कुंडलियों में नीचे लिखे अनुसार देखना चाहिए 
(१) जिस महीने में 'सूर्य' ' ' मेष' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
॥्षख्या १०१ के अनुसार समझना चाहिए। 
(२) जिस महीने में 'सूर्य' ' वृष' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
या १०२ के अनुसार समझना चाहिए । 
(३) जिस महीने में ' सूर्य ' मिथुन ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
{ झ्या १०३ के अनुसार समझना चाहिए | 
(४) जिस महीने में ' सूर्य ' कर्क ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या १०४ के अनुसार समझना चाहिए। 
(५) जिस महीने में ' सूर्य ' ' सिंह' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
१०५ के अनुसार समझना चाहिए | 
(६) जिस महीने में ' सूर्य ' 'कन्या' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
झॅछेया १०६ के अनुसार समझना चाहिए। 
(७) जिस महीने में ' सूर्य ' ' तुला' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण- कुंडली 
र क्ष्या १०७ के अनुसार समझना चाहिए । 
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(८) जिस महीने में ' सूर्य' 'वृश्चिक' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण- 
कुंडली संख्या १०८ के अनुसार समझना चाहिए। 

(९) जिस महीने में ' सूर्य' ' धनु राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कुडली 
संख्या १०९ के अनुसार समझना चाहिए | 

(१०) जिस महीने में 'सूर्य' 'मकर' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण- 
कुंडली संख्या ११० के अनुसार समझना चाहिए। 

(११) जिस महीने में ' सूर्य ' 'कुभ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या १११ के अनुसार समझना चाहिए। 

(१२) जिस महीने में ' सूर्य ' “मीन ' राशि पर हो, उस महोने का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या ११५३ के अनुसार समझना चाहिए। 

मेष (१) जन्म-लग्न वालों के लिए 
जन्म-कुंडली तथा ग्रह-गोचर-कुंडली के विभिन्न भावों में 
'चंद्रमा' का फलादेश 

मेष (१) जन्म-लग्न बालों को अपनी जन्म-कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित ' चंद्रमा ' 
का स्थायी-फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या १९३ से १२४ तक में देखना चाहिए। 

मेष (१) जन्म-लग्न वालों को दैनिक ग्रह-गोचर-कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित चंद्रमा 
का अस्थायी-फलादेश विभिन्न उदाहरण-कुंडलियों में नीचे लिखे अनुसार देखना चाहिए-- 

(१) जिस दिन चंद्रमा ' ' मेष' राशि पर हो, उस दिन का फलादेश उदाहरण-कुंडलो संख्या 
११३ के अनुसार समझना चाहिए। 

(२) जिस दिन 'चंद्रमा ' " वृष' राशि पर हो, उस दिन का फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या 
१९४ के अनुसार समझना चाहिए। 

(३) जिस दिन “चंद्रमा' 'मिथुन' राशि पर हो, उस दिन का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या ११५ के अनुसार समझना चाहिए। 

(४) जिस दिन 'चंद्रमा' 'कर्क' राशि पर हो, उस दिन का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या ११६ के अनुसार समझना चाहिए । 

(५) जिस दिन ' चंद्रमा' 'सिंह' राशि पर हो, उस दिन का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या ११७ के अनुसार समझना चाहिए । 

(६) जिस दिन ' चन्द्रमा' ' कन्या' राशि पर हो, उस दिन का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या ११८ के अनुसार समझना चाहिए । 

(७) जिस दिन ' चंद्रमा' ' तुला' राशि पर हो, उस दिन का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या ११९ के अनुसार समझना चाहिए । 

(८) जिस दिन ' चंद्रमा ' वृश्चिक ' राशि पर हो, उस दिन का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या १२० के अनुसार समझना चाहिए। 

(९) जिस दिन “चंद्रमा ' धनु ' राशि पर हो, उस दिन का फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या 
१२१ के अनुसार समझना चाहिए। 

(१०) जिस दिन ' चंद्रमा' 'मकरं' राशि पर हो, उस दिन का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या १२२ के अनुसार समझना चाहिए। 
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(११) जिस दिन ' चंद्रमा' 'कुभ' राशि पर हो, उस दिन का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
कया १२३ के अनुसार समझना चाहिए । 
` (१२) जिस दिन 'चंद्रमा' 'मीन' राशि पर हो, उस दिन का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
मंड्या १२४ के अनुसार समझना चाहिए । 
| मेघ ( १) जन्म-लग्न कलों के लिए 
F जन्म-कुंडली तथा ग्रह-गोचर-कुंडली के विभिन्न भावों में 
शी *मंगल' का फलादेश 
. म्रेष (१) जन्म-लग्न वालों को अपनी जन्म-कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित 'मंगल' 
कका स्यायी-फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या १२५ से १३६ तक में देखना चाहिए । 
मेष (१) जन्म-लग्न वालों को दैनिक ग्रह-गोचर-कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित 
।४भंगल' का अस्थायी-फलादेश विभिन्न उदाहरण-कुंडलियों में नोचे लिखे अनुसार देखना 
` चाहिए 
`» (१) जिस महीने में ' मंगल ' ' मेष' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
अख्या १२५ के अनुसार समझना चाहिए। 
|. (२) जिस महीने में 'मंगल' 'वृष' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
\ संख्या १२६ के अनुसार समझना चाहिए। 
` (३) जिस महीने में 'मंगल' *मिथुन' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण- 
| | कुंडली संख्या १२७ के अनुसार समझना चाहिए। 
' (४) जिस महीने में 'मंगल' 'कर्क' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण- 
/ कुंडली संख्या १२८ के अनुसार समझना चाहिए। 
| (५) जिस महीने में ' मंगल'* सिंह' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
` संख्या १२९ के अनुसार समझना चाहिए । 
(६) जिस महीने में 'मंगल' 'कन्या' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण- 
।, कछुंडली संख्या १३० के अनुसार समझना चाहिए। 
॥ (७) जिस महीने में ' मंगल'' तुला' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
हंड्या १३१ के अनुसार समझना चाहिए । 
(८) जिस महीने में 'मंगल' 'वृश्चिक' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण- 
| कडली संख्या १३२ के अनुसार समझना चाहिए । 
` (९) जिस महीने में 'मंगल ' ' धनु' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या १३३ के अनुसार समझना चाहिए। 
(१०) जिस महीने में 'मंगल' *मकर' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण- 
. ` छडली संख्या १३४ के अनुसार समझना चाहिए। 
` )' (११) जिस महीने में 'मंगल' 'कुंभ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण- 
। कडली संख्या १३५ के अनुसार समझना चाहिए। 
` (१२) जिस महीने में 'मंगल' *मीन' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण- 
| कुंडली संख्या १३६ के अनुसार समझना चाहिए। 
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मेष ( ९ ) जन्म-लग्न वालों के लिए 
जन्म-कुंडली तथा ग्रह-गोचर-कुंडली के विभिन्न भावों में 
'बुध' का फलादेश 

मेष (१) जन्म-लग्न वालों को अपनी जन्म-कुंडली के विभिन्‍न भावों में स्थित 'बुध' का 
म्थायो -फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या १३७ से १४८ तक में देखना चाहिए । 

मेष (१) जन्म-लग्न बालों को दैनिक ग्रह-गोचर-कुंडली के बिभिन्न भावों में स्थित ' बुध ' 
का अस्थायी-फलादेश विभिन्न उदाहरण-कुंडलियों में नीचे लिखे अनुसार देखना चाहिए-- 

(१) जिस महीने में 'बुध' 'मेष' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या १३७ के अनुसार समझना चाहिए। 

(२) जिस महीने में ' बुध' 'वृष' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या १३८ के अनुसार समझना चाहिए। 

(३) जिस महीने में ' बुध ' ' मिथुन ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या १३९ के अनुसार समझना चाहिए। 

(४) जिस महीने में ' बुध ' ' कर्क ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या १४० के अनुसार समझना चाहिए | 

(५) जिस महीने में ' बुध' ' सिंह राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या १४१ के अनुसार समझना चाहिए | 

(६) जिस महीने में ' बुध ' ' कन्या ' रार पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या १४२ के अनुसार समझना चाहिए । 

(७) जिस महीने में ' बुध' ' तुला' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या १४३ के अनुसार समझना चाहिए। 

(८) जिस महीने में 'बुध ' 'वृश्चिक' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण- 
कुंडली संख्या १४४ के अनुसार समझना चाहिए । 

(९) जिस महीने में ' बुध' ' धनु' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या १४५ के अनुसार समझना चाहिए । 

(१०) जिस महीने में ' बुध' 'मकर' राशि पर हो, उस महोने का फलादेश उदाहरण- 
कंडली संख्या १४६ के अनुसार समझना चाहिए | 

(११) जिस महीने में बुध' ' कृंभ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या १४७ के अनुसार समझना चाहिए । 

(१२) जिस महीने में ' बुध ' ' मीन' राशि पर हो, उस महोने का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या १४८ के अनुसार समझना चाहिए। 

मेष ( १ ) जन्म-लग्न वालों के लिए 
जन्म-कुंडली तथा ग्रह-गोचर-कुंडली के विभिन्न भावों में 
गुरु ' का फलादेश 

मेष (१) जन्म-लग्न वालों को अपनी जन्म-कृंडली के विभिन्‍न भावों में स्थित ' गुरु ' का 
म्थायी-फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या १४९ से १६० तक में देखना चाहिए। 

मेष (१) जन्म-लग्न वालों को दैनिक ग्रह-गोचर-कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित ' गुरु' 
का अस्थायी-फलादेश विभिन्न उदाहरण=कुंडलियों में नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 
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|, (१) जिस वर्ष में 'गुरु' 'मेष' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या 
"१४९ के अनुसार समझना चाहिए । 
(२) जिस वर्ष में ' गुरु' ' वृष' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या 
१५० के अनुसार समझना चाहिए! 
(३) जिस वर्ष में 'गुरु' 'मिथुन' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडलो 
संख्या १५१ के अनुसार समझना चाहिए। 
(४) जिस वर्ष में ' गुरु' ' कर्क' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या 
"१५२ के अनुसार समझना चाहिए। 
(५) जिस वर्ष में ' गुरु' ' सिंह ' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या 
१५३ के अनुसार समझना चाहिए। 
` (६) जिस वर्ष में 'गुरु' 'कन्या' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या १५४ के अनुसार समझना चाहिए । 
` (७) जिस वर्ष में 'गुरु' 'तुला' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या 
१५५ के अनुसार समझना चाहिए । 
(८) जिस वर्ष में 'गुरु' 'वृश्चिक' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या १५६ के अनुसार समझना चाहिए। 
`. (९) जिस वर्ष में 'गुरु' ' धनु ' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या 
१५७ के अनुसार समझना चाहिए | 
` (१०) जिस वर्ष में 'गुरु' 'मकर' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
अख्या १५८ के अनुसार समझना चाहिए । 
(११) जिस वर्ष में 'गुरु' 'कुंभ' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
'प्॑छया १५९ के अनुसार समझना चाहिए । 
(१२) जिस वर्ष में 'गुरु' 'मीन' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
१६० के अनुसार समझना चाहिए। 
.  मेष(१) जन्म-लग्न बालों के लिए 
४ जन्म-कुंडली तथा ग्रह-गोचर-कुंडली के विभिन्न भावों में 


'शुक्र ' का फलादेश 
`. 'मेष (१) जन्म-लग्न वालों को अपनी जन्म-कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित ' शुक्र ' 
"क्षा स्थायी-फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या १६१ से १७२ तक में देखना चाहिए | 
` मेष (१) जन्म-लग्न वालों को दैनिक ग्रह-गोचर-कुंडली के विभिन्‍न भावों में स्थित ' शुक्र ' 
का अस्थायी-फलादेश विभिन्न उदाहरण-कुंडलियों में नीचे लिखे अनुसार देखना चाहिए-- 
१ (१) जिस महीने में 'शुक्र' ' मेष' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
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है ही 


कण्या १६१ के अनुसार समझना चाहिए! 
(२) जिस महीने में ' शुक्र ' ' वृष' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
कला १६२ के अनुसार समझना चाहिए। 
|) (३) जिस महीने में 'शुक्र' “मिथुन” राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण- 
कुंडली संख्या १६३ के अनुसार समझना चाहिए। 
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(४) जिस महीने में 'शुक्र' ' कर्क ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या १६४ के अनुसार समझना चाहिए। 

(५) जिस महीने में ' शुक्र ' ' सिंह ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या १६५ के अनुसार समझना चाहिए। 

(६) जिस महीने में ' शुक्र ' ' कन्या ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कुंडलो 
संख्या १६६ के अनुसार समझना चाहिए। 

(७) जिस महीने में ' शुक्र ' 'तुला' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या १६७ के अनुसार समझना चाहिए। 

(८) जिस महीने में 'शुक्र' 'वुश्चिक' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण- 
कुंडली संख्या १६८ के अनुसार समझना चाहिए। 

(९) जिस महीने में ' शुक्र' ' धनु ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या १६९ के अनुसार समझना चाहिए । 

(१०) जिस महीने में 'शुक्र' 'मकर' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण- 
कुंडली संख्या १७० के अनुसार समझना चाहिए। 

(११) जिस महीने में 'शुक्र' 'कुंभ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण- 
कुंडली संख्या १७१ के अनुसार समझना चाहिए। 

(१२) जिस महोने में 'शुक्र' 'मोन' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण- 
कुंडली संख्या १७२ के अनुसार समझना चाहिए । 

मेष ( १ ) जन्म-लग्न बालों के लिए 
जन्म-कुंडली तथा ग्रह-गोचर-कुंडली के विभिन्न भावों में 
'शनि' का फलादेश 

मेष (१) जन्म-लग्न वालों को अपनी जन्म-कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित ' शनि ' 
का स्थायी -फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या १७३ से १८४ तक में देखना चाहिए। 

मेष (१) जन्म-लग्न वालों को दैनिक ग्रह-गोचर-कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित 
'शनि' का अस्थायी-फलादेश विभिन्न उदाहरण-कुंडलियों में नीचे लिखे अनुसार देखना 
चाहिए-- 

(१) जिस वर्ष में 'शनि' 'मेष' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या 
१७३ के अनुसार समझना चाहिए। 

(२) जिस वर्ष में ' शनि' 'तृष' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या 
१७४ के अनुसार समझना चाहिए | 

(३) जिस वर्ष में 'शनि' 'मिथुन' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडलो 
संख्या १७५ के अनुसार समझना चाहिए। 

(४) जिस वर्ष में 'शनि' 'कर्क' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडलो 
संख्या १७६ के अनुसार समझना चाहिए । 

(५) जिस वर्ष में ' शनि' ' सिंह ' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या 
१७७ के अनुसार समझना चाहिए । 

(६) जिस वर्ष में 'शनि' 'कन्या' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडलो 
संख्या १७८ के अनुसार समझना चाहिए। 
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| > (७) जिस वर्ष में 'शनि' 'तुला' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
| १७९ के अनुसार समझना चाहिए | 

(८) जिस वर्ष में 'शनि' ' वृश्चिक ' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
कक १८० के अनुसार समझना चाहिए | 
$ (९) जिस वर्ष में 'शनि' ' धनु' राशि पर हो, उस वर्षका फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या 
१. के अनुसार समझना चाहिए। 
(१०) जिस वर्ष में ' शनि' 'मकर' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
का १८२ के अनुसार समझना चाहिए 
(११) जिस वर्ष में 'शनि' 'कुंभ' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
हा १८३ के अनुसार समझना चाहिए । 
(१२) जिस वर्ष में 'शनि' 'मीन' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
१८४ के अनुसार समझना चाहिए । 


| मेष ( १) जन्म-लग्न बालों के लिए 
है, जन्म-कुंडली तथा ग्रह-गोचर-कुंडली के विभिन्‍न भावों में 


० राहु' का फलादेश 
« मेष (१) जन्म-लग्न वालों को अपनी जन्म-कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित ' राहु ' का 
ग 
शॉयी- फलादेश उदाहरण कुंडली संख्या १८५ से १९६ तक में देखना चाहिए। 
। मेष (१) जन्म-लग्न वालों को दैनिक ग्रह-गोचर-कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित ' राहु" 
| अस्थायी-फलादेश विभिन्न उदाहरण-कुंडलियों में नीचे लिखे अनुसार देखना चाहिए 
| (१) जिस वर्ष में ' राहु ' ' मेष' राशि पर हो, उस बर्ष का फलादेश उदाइरण-कुंडली संख्या 
८५ के अनुसार समझना चाहिए। 
(२) जिस वर्ष में ' राहु ' 'वृष' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या 
१६४ के अनुसार समझना चाहिए। 
(३) जिस वर्ष में 'राहु' 'मिथुन' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
की १८७ के अनुसार समझना चाहिए। 
(४) जिस वर्ष में 'राहु'' कर्क' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या 
कै अनुसार समझना चाहिए। 
(५) जिस वर्ष में ' राह ' ' सिंह' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या 
॥ के अनुसार समझना चाहिए। 
| (६) जिस वर्ष में ' राहु" 'कन्या' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुं डली 
क्या १९० के अनुसार समझना चाहिए। 
` (७) जिस बर्ष में ' राहु' ' तुला' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या 
कै अनुसार समझना चाहिए 
(८) जिस वर्ष में ' राहु' ' वृश्चिक ' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
हिया १९२ के अनुसार समझना चाहिए। 
` (९) जिस वर्ष में ' राह' ' धनु ' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या 
$ के अनुसार समझना चाहिए। 
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(१०) जिस वर्ष में ' राहु ' मकर ' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडर्ला 
संख्या १९४ के अनुसार समझना चाहिए। 

(११) जिस वर्ष में 'राहु' ' कुंभ' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडल 
संख्या १९५ के अनुसार समझना चाहिए। 

(१२) जिस वर्ष में 'राहु' ' मीन' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडल 
संख्या १९६ के अनुसार समझना चाहिए। 

मेष ( १) जन्म-लग्न बालों के लिए 
जन्म-कुंडली तथा ग्रह-गोचर-कुंडली के विभिन्‍न भावों में 
“केतु ' का फलादेश 

मेष (१) जन्म-लग्न वालों को अपनी जन्म-कुंडली के विभिन्न भाषों में स्थित ' केतु क 
स्थायी-फलादेंश उदाहरण-कुंडली संख्या १९७ से २०८ तक में देखना चाहिए। 

मेष ( १) जन्म-लग्न वालों कों दैनिक ग्रह -गोचर-कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित ' केत 
का अस्थायी-फलादेश विभिन्न उदाहरण-कुंडलियों में नोचे लिखे अनुसार देखना चाहिए- 

(१) जिस वर्ष में ' केतु" ' मेष' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्य 
१९७ के अनुसार समझना चाहिए । 

(२) जिस बर्ष में ' केतु ' वृष' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्य 
१९८ के अनुसार समझना चाहिए। 

(३) जिस वर्ष में 'केतु ' 'मिथुन' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडला 
संख्या १९९ के अनुसार समझना चाहिए। 

(४) जिस वर्ष में ' केतु'' कर्क ' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्य 
२०० के अनुसार समझना चाहिए । 

(५) जिस वर्ष में ' केतु ' ' सिंह ' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कृंडली संख्य 
२०१ के अनुसार समझना चाहिए। 

(६) जिस वर्ष में 'केतु' ' कन्या' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडरल 
संख्या २०२ के अनुसार समझना चाहिए । 

(७) जिस वर्ष में ' केतु ' ' तुला ' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुं डली संख्य 
२०३ के अनुसार समझना चाहिए। 

(८) जिस वर्ष में ' केतु' ' वृश्चिक ' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुं डली 
संख्या २०४ के अनुसार समझना चाहिए। 

(९) जिस वर्ष में 'केतु' ' धनु ' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्य 
२०५ के अनुसार समझना चाहिए। 

(१०) जिस वर्ष में ' केतु' 'मकर' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या २०६ के अनुसार समझना चाहिए। 

(११) जिस वर्ष में 'केतु' 'कुंभ' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या २०७ के अनुसार समझना चाहिए । 

(१२) जिस वर्ष में 'केतु' “मीन' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या २०८ के अनुसार समझना चाहिए। 
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'मेष' लग्न में 'सूर्य' का फल 


" जिस जातक का जन्म ' मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' प्रथमभाव' में ' सूर्य ' 
'की स्थिति हो, उसे सूर्य का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 


सूर्य शरीर स्थान में उच्च का होकर अपने मित्र मंगल 
की राशि पर बैठा हुआ है, अतः इसके प्रभाव से जातक 
स्वस्थ शरीर वाला, मध्यम कद वाला स्वाभिमानी, तेजस्वी 


तथा परम विद्वान होगा। उसकी वाणी प्रभावशाली होगी, 


जिसे दूसरे लोग बडे ध्यान और आदर के साथ सुना करेंगे। 


(सन्तान पक्ष की प्रबलता, बुद्धिमत्ता, साहस, धैर्य, शक्ति, 


' व्यवहारकुशलता, महत्वाकांक्षा आदि गुण जातक को सहज 


मैं प्राप्त होंगे । 


परन्तु स्त्री, व्यवसाय, स्वास्थ्य तथा झगड़े-टंटे के घर 


मेष लग्न: प्रथमभावः सूर्य 


. सप्तम भाव पर सूर्य की नीच-दृष्टि पड़ रही है, इसलिए जातक को दाम्मत्य-सुख में कुछ 
' कमी और क्लेश की प्राप्ति होगी । इसी प्रकार उसे अपनी जीविकोपार्जन के क्षेत्र में भी अनेक 
` प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते रहना होगा। ऐसे सूर्य वाले जातक की पत्नी (या 

धति) अधिक सुंदर नहीं होती और बह उसकी मर्जी के मुताबिक भी कुछ कम ही चल पाती 


` 


` जिस जातक का जन्म मेष लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' द्वितीयभाव' में ' सूर्य ' 
E क्री स्थिति हो, उसे सूर्य का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 


|` ` सूर्य धन स्थान में अपने शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा 

` हुआ है, अतः इसके प्रभाव से जातक को आर्थिक मामलों 

* प्रें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। द्वितीयभाव कुटुंब, 

"एन, बंधन आदि का भी है, अतः इस भाव में शत्रु-क्षेत्री 
_झुूर्य की स्थिति के कारण जातक के संतानपक्ष में बाधायें 
आयेंगी तथा विद्याध्ययन में भी कमी बनी रहेगी | 

` ` द्वितीय भावास्थ वृष राशि का सूर्य अपनी पूर्ण दृष्टि से 


| कषु, मृत्यु तथा पुरातत्त्व के अष्टमभाव को अपने मित्र 
ल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए जातक 


मेष लग्न: द्वितीयभाव 
® 


: सूर्य 


१०२ 

रायु होगा तथा उसे अपने बुद्धि-बल से पुरातत्त्व (गड़ा हुआ धन अथवा आकस्मिक अर्थ- 
ति) का लाभ भी होगा! 
ह- ऐसे जातक के ऊपर अपने कुटुंब का प्रभाव भी कुछ-न-कुछ बना रहेगा । धनोपार्जन के 
लिए बुद्धि-बल का विशेष प्रयोग करने पर भी उसका अधिक संचय नहीं हो पाएगा। 


|. जिस जातक का जन्म ' मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' तृतीयभाव' में ' सूर्य 
क्ली स्थिति हो, उसे सूर्य का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 


| 4 , 8I 


सूर्य तीसरे पराक्रम के स्थान में अपने मित्र बुध की मेष लग्नः तृतीयभाव: सूर्य 
राशि पर बैठा हुआ है, अतः इसके प्रभाव से जातक को क्य काका 7 पाए: 
विद्या एवं बुद्धि का बल विशेष रूप से प्राप्त होगा तथा 
पराक्रम की वृद्धि होगी। 

सूर्य सातवीं दृष्टि से भाग्य तथा धर्म स्थान को भी देख 
रहा है, जो उसके मित्र गुरु का है, अत: जातक भाग्यशाली, 
धर्मात्मा, दानी तथा तीर्थ यात्रा करने वाला भी होगा। वह 
अपनी बुद्धि तथा पराक्रम के योग्य से भाग्य की वृद्धि करेगा, 
साथ ही ईश्वराराधन, धर्म-पालन आदि शुभ कार्यों को भी | १०: 
करता रहेगा। 

तीसरे स्थान पर गरम स्वभाव वाला ग्रह बैठा हो, तो बह अत्यधिक शक्तिशाली हो जात 
है, अतः यह सूर्य जातक को अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति बनाएगा तथा उसको वाणी में भी तेज 
लाएगा। तीसरा स्थान भाई का भी होता है, अत: जातक को अपने भाइयों एवं संतान से सुर 
भी प्राप्त होगा। 

जिस जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली में ' चतुर्थभाव' में ' सूर्य 
की स्थिति हो, उसे सूर्य का फलादेश नींचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 

सूर्य चौथे माता, सुख, सम्पत्ति, भूमि, गृह आदि के , ; 
भाव में अपने मित्र चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है, अतः येकं लर्न; सतुर्थभावः सू 
इसके प्रभाव से जातक भूमि, मकान तथा विविध प्रकार के 
सुखों का उपभोग करेगा। उसे विद्या का भी विशेष लाभ 
होगा। सूर्य के प्रभाव से जातक के मस्तिष्क में कुछ तेजी 
रहेगी, परन्तु चंद्रमा की राशि होने के कारण उस पर शांति 
का अधिकार खना रहेगा। 

सूर्य अपनी सातवीं पूर्ण दृष्टि से शत्रु शनि को राशि | 
चाले दशमभाव से देख रहा है, इसलिए जातक को अपने ; 
पिता से कुछ वैमनस्य एवं राज्य के संबंधों में कुछ 5 
उदासीनता एवं विफलता का अनुभव होता रहेगा, परंतु सूर्य की ऐसी स्थिति वाला जातक कु 
मिलाकर सर्वत्र थोड़ा बहुत सम्मान अवश्य प्राप्त करेगा तथा प्रभावशाली भी बना रहेगा। 

जिस जातक का जन्म ' मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' पंचमभाब ' में ' सूर 
कौ स्थिति हो, उसे सूर्य का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 

सूर्य पांचवें विद्या, बुद्धि एवं संतान के भाव में स्वक्षेत्री मेष लग्न: पंचमभावः सूर्य 
होकर बैठा है, अत: इसके प्रभाव से जातक अत्यंत विद्वान, हः 
बुद्धिमान, प्रभावशाली तथा बाणी का धनी होगा एवं अपने 
संतानपक्ष से शक्ति प्राप्त करेगा। इस जातक को एक 
अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। 

पंचम स्थान का सूर्य अपने शत्रु शनि की कुंभ राशि 
वाले ग्यारहवें घर को सातवीं शत्रु दृष्टि से देख रहा है, अत: 
जातक की आमदनी के मार्गो में रुकावटें पड़ा करेंगी और (+> 
उसे धनोपार्जन के लिए विशेष प्रयत्न करते रहना होगा। १० 
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ऐसी ग्रह स्थिति वाला व्यक्ति अपने लाभ के लिए कट शब्दों का प्रयोग भी करता है और 
सके कारण सफलता प्राप्त करता है । वह बुद्धि में अन्य लोगों को अपने सामने तुच्छ गिनता 
है, अत: कुछ लोग उसके परोक्ष-आलोचक भी बन जाते हैं। 
जिस जातक का जन्म ' मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' षष्ठभाव' में ' सूर्य ' 
स्थिति हो, उसे सूर्य का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 
छठे शत्रु रोग तथा झगड़े के स्थान में अपने सामान्य 
कि बुध की राशि पर बैठा हुआ सूर्य जातक के लिए 
'बिध्याध्ययन के समय कठिनाइयां उत्पन्न करता है। अत: 
शतक को विद्याध्ययन में कुछ कठिनाइयां तो पडेंगी, परंतु 
छठे स्थान पर बैठा हुआ उष्ण स्वभावी ग्रह अत्यंत शक्तिशाली 
आणा गया है, अत: जातक विद्वान भी होगा और बुद्धिमान 
श्री होगा, साथ हो शत्रु पक्ष पर निरंतर विजय भी प्राप्त करता 
गा 
| `, सूर्य अपनी सातवीं दृष्टि से अपने मित्र गुरु की मीन 
श वाले व्यय-स्थान को भी देख रहा है, अत: जातक 
अधिक खर्च करने वाला होगा तथा बाहरी संबंधों से लाभ एवं सफलता भी खूब प्राप्त 
। उसे स्वदेश की अपेक्षा बाहरी स्थानों में अधिक सम्मान प्राप्त होगा । इस सूर्य के प्रभाव 
संतानपक्ष के प्रति मन में कुछ चिन्ताएं एवं परेशानियां अवश्य बनी रहेंगी । 
जिस जातक का जन्म ' मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' सप्तमभाव'' में ' सूर्य ' 
स्थिति हो, उसे सूर्य का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 
सातवें स्त्री, स्वास्थ्य तथा व्यबसाय के स्थान में सूर्य 
जा राशिं पर नीच का होकर अपने शत्रु को राशि में बैठा मेष लग्नः सप्तमभाव: सूर्य 
है, अत: इसके प्रभाव से जातक का स्वास्थ्य कुछ 
'धुर्षल रहेगा तथा स्त्री के संबंध में भी कुछ-न-कुछ 
(शानी बनी रहेगी । 
| इस घर से सूर्य अपनी सातवीं उच्चदृष्टि द्वारा मित्र 
भ्ल की मेष राशि को देख रहा है, अत: जातक का शरीर 
कछ लंबे कद का होगा। उसके हृदय में स्वाभिमान की 
ग्रा अधिक रहेगी तथा युक्तिबले एवं बुद्धिबल द्वारा बह 
'क्षम्मान तथा प्रभाव भी प्राप्त करता रहेगा। 
` ` सूर्य की इस स्थिति के कारण संतानपक्ष कमजोर बना रहेगा तथा स्त्री का सुख भी अच्छा 
का नहीं होगा! जीवन-यापन के मार्ग में निरंतर कठिनाइयां आती रहेंगी तथा बिद्या-क्षेत्र भी 
कमजोर बना रहेगा। 
9. जिस जातक का जम्म ' मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' अष्टमभाव' में सूर्य 
स्थिति हो, उसे सूर्य का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 


5 


मेष लग्न; षष्ठभावः सूर्य 
र. रे व सकस, 


कीत Lg ~ = क आफ, का कल - 
वा | १ बा का गा ल नाडा 


तिन 


आठवें मृत्यु, आयु, व्याधि, चिंता तथा पुरातत्व के मेष लग्नः अष्टमभाव: सूर्य 
घर में अपने मित्र मंगल को वृश्चिक राशि पर बैठा हुआ हा न 
सूर्य जातक को विद्याध्ययन में कठिनाई तथा संतानपक्ष 
की ओर से कष्ट का अनुभव करने वाला माना जाता है । 
इसके प्रभाव से आयु में वृद्धि होगी तथा पुरातत्त्व के 
संबंध में भी लाभ प्राप्त होगा, परंतु मस्तिष्क में तथा 
दैनिक जीबन में कुछ-न-कुछ परेशानियां उठ खड़ी होती 
रहेंगी । 

आठवें घर का सूर्य अपनी सातवीं दृष्टि से धन तथा 
कुटुंब के द्वितीय स्थान को अपने शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, अतः इसके प्रभाव 
स्वरूप धन-संग्रह तथा कुटुंब के निर्वाह के लिए अत्यधिक प्रयत्न करना पड़ेगा, फिर भी कुछ- 
न-कुछ असंतोष बना ही रहेगा। 

जिस जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' नवमभाव ' में ' सूर्य ' 
की स्थिति हो, उसे सूर्य का फलादेश नीचे लिखे अनुसार 
समझना चाहिए 

नवें भाग्य धर्म तथा विद्या के घर त्रिकोण स्थान में सूर्य 
अपने मित्र गुरु की धनुराशि पर बैठा हुआ है । इसके प्रभाव 
से जातक को श्रेष्ठ बुद्धि, विद्या तथा ज्ञान को प्राप्ति होगी । 
ऐसा जातक धर्मात्मा, धर्मशास्त्रों का ज्ञाता, ईश्वर भक्त, 
भाग्यशाली, यशस्वी, न्यायी, दयालु, तीर्थ यात्री तथा दानी 
भी होगा। भाग्य तथा उन्नति के क्षेत्र में उसे निरंतर 
सफलताएं मिलती रहेंगी । 

नवौं धनुराशि में बैठा हुआ सूर्य अपनी सातवीं दृष्टि से तृतीय पराक्रम स्थान को अपने 
मित्र बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए जातक पराक्रमी, भाई-बहनों वाला पुरुषार्थी 
तथा श्रेष्ठ योग्यता वाला भी होगा। कुल मिलाकर सूर्य की इस स्थिति को बहुत अच्छा समझना 
चाहिए । 

जिस जातक का जन्म ' मेष' लग्न में हुआ और जन्म- 
कुंडली के ' दशमभाव' में ' सूर्य ' की स्थिति हो, उसे सूर्य का 
फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 

दसवें राज्य, पिता, व्यवसाय तथा मान-प्रतिष्ठा वाले 
केंद्र स्थान में अपने शत्रु 'शनि' की मकर राशि पर बैठे हुए 
सूर्य के प्रभाव से जातक को अपने पिता, व्यवसाय, नौकरी 
एवं मान-प्रतिष्ठा के क्षेत्र में कुछ ज्रुटियों का सामना करना 
पड़ता है परंतु ऐसा जातक विदेशी भाषां तथा राजभाषा का 
अच्छा जानकार होता है। ११० 
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मेष लग्न: नवमभाबः सूर्य 


मेष लग्नः दशमभावः सूर्य 
>>. है 


हि ग्रह स्थिति बाला जातक क्रोधी, अहंकारी तथा असहिष्णु स्वभाव का होता है। मकर 
सूर्य अपनी सातचों पूर्ण दृष्टि से माता सुख तथा भूमि के चौथे स्थान को अपन मित्र 
की कर्क राशि में देखता है, अतः: जातक को भूमि, मकान तथा माता का सुख अच्छा 
होगा और उसे अपने बुद्धिबल द्वारा राजकीय क्षेत्र तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में भी सफलता 
होती रहेंगी | ; 

| जिस जातकं क्रा जन्म 'मेप' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' एकादशभाव' में 
शप ' की स्थिति हो, उसे सूर्य का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 
ग्यारहवें लाभ, ऐएवर्य, सम्पत्ति तथा आमदनी के 
` भाण में अपने शत्रु शनि को कुंभ राशि पर बैठे हुए सूर्य 
कै प्रभाव से जातक को अर्थोपाजन के लिए अत्यंत कठिन 
। कौ प्रग करता आवशयक बना रहेगा। ग्यारहवें स्थान पर 
। कषा हुआ गरम ग्रह अत्यंत शक्तिशाली माना गया है, इस 
'क्षारण जातक को लाभ तथा आमदनी तो होगी, परंतु उसे 
शरीरिक श्रम तथा बुद्धि का उपयोग भौ बहुत करना 
| सेशैगा 
| इस भाव में स्थित सूर्य अपनी सातवों पूर्ण दृष्टि से १११ 
विधा तथा संतान के पंचम-भाव को आपनी हो राशि में देख रहा है, अतः जातक विद्या, बुद्धि 
हिधा संतान की विशेष शक्ति प्राप्त करेगा । वह आपने स्वार्थ-साधन के लिए कटू-वेचनों का 
प्रपोण भी करेगा और उससे लाभ भी उठाएगा । 

जिस जातक का जन्म ' मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' हादश भाव ' में ' सूर्य ' 
' छरी स्थिति हो, उसे सूर्य का फलादेश नौचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 

बारहवें व्यय, हानि, दंड तथा रोग के भाव में अपने 
- भित्र बृहस्पति को मौत राशि पर बैठा हुआ सूर्य जातक का 
बाहरी स्थानों से अच्छा संबंध कराएगा, परंतु खर्च की 
क्षाधिकता बनी रहेगा | ऐसी स्थिति में जातक को अपना 
) क्षर्थ चलाने के लिए बुद्धिबलं का अधिक प्रयोग करना 
बह्वैगा। संतानपक्ष के लिए चिंता तेथा हानि योंग भी 
इपस्थित होंगे | 

हस भाव में स्थित सूर्य अपनी स्लातवों पूर्ण दृष्टि से छठे 
श्वर में अपने मित्र बुध की कन्या राशि में देख रहा है, अत: ११२ 
भ्रातक को शत्रु-पक्ष पर विजय एवं निर्भयता प्राप्त होगो । 

चौ उसे मानसिक चिंताओ का शिकार बना रहना पडेगा तथा विद्या लाभ के पक्ष में भी कमजोरी 


हती । 


मेष लग्नः पुक्कादशभानः सूर्य 
य्य लय ऱ्य RR 


मेष लग्न: द्वादशभाव: सूर्य 
माला हा 


'मेष' लग्न में ' चंद्रमा' का फल 
जिस जातक का जन्म ' मेष ' लान में हुआ हो और जन्म -कुंडली के ' प्रथमभात ' में ' चंद्रमा ' 
की स्थिति हो, उसे चंद्रमा का फलादेश आगे लिखे अनुसार समझना चाहिए- 


BS 


पहले शरीर, जाति, विवेक, आकृति, मस्तिष्क के घर. मेष लग्नः प्रथमभावः चंद्र 
तथा मुख्य केंद्र और लग्न स्थान में चंद्रमा अपने मित्र मंगल हम न्‍ 
की मेष राशि पर बैठा हो, तो उसके प्रभाव से जातक को 
घरेलू सुख तथा मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। ऐसा 
जातक बुद्धिमान, विवेकी, सुंदर शरीर वाला एवं भूमि- 
मकान तथा घरेलू सुख-सम्पत्ति को प्राप्त करने वाला होता 
है। इस भाव में स्थित चंद्रमा सातवें स्त्री, व्यवसाय, विवाह 
के स्थान को अपने सामान्य मित्र शुक्र की तुला राशि पर 
भी दृष्टि डालता है, अतः जातक को स्त्री एवं व्यवसाय 
के संबंध में भो सफलता एवं प्रसन्नता प्राप्त होती है। 


चंद्रमा मन का स्वामी है | वह जब केंद्र स्थान में बैठता है, तो जातक के मन को प्रसन्नता 
प्रदान करता रहता है। कुल मिलाकर ऐसी चंद्र स्थिति वाला जातक सुख, शांति, दाम्पत्य 
प्रेम, व्यावसायिक उन्नति एवं शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। 

जिस जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'द्वितीयभाव' में 
'चंद्रमा' की स्थिति हो, उसे चंद्रमा का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 


मे | मेष लग्नः द्वितीयभावः चंद्र 
दूसरे धन तथा कुटुंब स्थान में वृष का चंद्रमा । RR 


उच्च का होकर अपने सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर 
बैठा हो, तो उसके प्रभाव से जातक बहुत धनी एवं 
जमीन-जायदाद वाला होता है। धन तथा कुटुंब के स्थान 
में मित्र क्षेत्री शुभ ग्रह चंद्रमा की उपस्थिति के कारण 
जातक के कुटुंब की वृद्धि होती है, परंतु दूसरा स्थान 
धन का भी माना गया है, इसलिए जातक को अपनी 
माता के संबंध में किसी-न-किसी कमी का अनुभव भो ११४ 
होता रहेगा। 

इस स्थान में बैठा हुआ चंद्रमा अपनी सातवीं नीच दृष्टि से अपने मित्र मंगल की वृश्चिक 
राशि वाले आयु, चिंता, व्याधि, संकट तथा पुरातत्त्व के आठवें स्थान को भी देखता है । चंद्रमा 
को इस दृष्टि के प्रभाव से जातक को आयु, स्वास्थ्य तथा पुरातत्त्व के संबंध में कुछ न्यूनता 
एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा तथा दैनिक जीवनक्रम में भी कुछ-न-कुछ अशांति 
बनी रहेगी। 

जिस जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'तृतीयभाव' में 
' चंद्रमा’ की स्थिति हो, उसे चंद्रमा का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 
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| 


का 


| कै जातक को भाई-बहनों का सुख प्राप्त होता है तथा 


- शक्ति प्रबल होती है, वह भूमि, मकान आदि का सुख प्राप्त 
काता है तथा आतनंदमम जोबन बिताता है । 


तीसरे भाई तथा पराक्रम के स्थान में अपने मित्र बुध 
"क्षी मिथुन राशि पर चंद्रमा बैठा हुआ हो, तो उसके प्रभाब 


'क्ाक्रम में वृद्धि होती हे । 
चंद्रमा की ऐसी स्थिति के कारण जातक को मानसिके- 


इस स्थान से चंद्रमा सातवीं दृष्टि से अपने मित्र गुरु 
कौ धनुराशि जाले भाग्य, धर्म तथा विद्या के नें स्थान को ११५ 
भी देख रहा है, इसके प्रभाव से जातक का भाग्यवान, धर्मात्मा, विद्वान, दानी तधा उदार-स्वभाव 
बाला होना भी सुनिश्चित है | कुल मिलाकर ऐसी चंद्र स्थिति वाला जातक सौभाग्यशाली, विद्वान, 
ध्री, धर्मात्मा, मनोबल संपन्न तथा ग्रशस्वी होगा और उसे जीवन में सफलताएं प्राप्त होती 
एॅंगी । 

जिस जातक का जन्म ' मेष ' लग्न में हुआ हो और जम्म-कुंडली के ' चतुर्थभाव' में ' चंद्रमा ' 
की स्थिति हो, उसे चंद्रमा का फलादेश नोचे लिखे अनुम्तार समझना चाहिए-- 

चौथे माता, सुख, भूमि तथा संपत्ति के घर में चंद्रमा 
झेपनी राशि कर्क पर स्वैक्षेद्री होकर बैठा है, इसके प्रभाव 
शै जातक को अपनी माता, भूमि, मंकान तथा संपत्ति के 
विषय में पूर्ण सुख प्राप्त होगा | मनोरंजन के विविध साधत 
भी निरंतर उपलब्ध होते रहेंगे । 

चतुर्थ भाव में बैठा हुआ चंद्रमा अपनी सातवीं दृष्टि से, 
शति की मकर राशि वाले दसवें घर को देख रहा हैं | दसवां 
भा पिता, राज्य, व्यवसाय तथा मान- प्रतिष्ठा का है, अत: 
झं्रमा को इस दृष्टि के प्रभाव से जातक का अपने पिता 
है कुछ वैमनस्य बना रहेगा तथा राजकीय कार्य एवं सम्मान 
के क्षेत्र में भी कुछ त्रुटि बनी रहेगो । कुल मिलाकर ऐसो चंद्र स्थिति वाला जातक पिता से कुछ 
बैपनस्य रखने वाला, माता से सुख प्राप्त करने वाला तथा धन, संपत्ति, कुटुंब-सुख एवं 
झ्ानंदोपभोग को प्राप्त करने खाला होता हे । 

जिस जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और मेष लग्न: पंचमभाव: चंद्र 
ज्त्म-कुंडलो के 'पंचमभाव' में 'चंद्रमा' को स्थिति हो. 
इते चंद्रमा का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना 
आहिए- 

पांचवें विद्या, बुद्धि तथा संतान के घर में चंद्रमा अपने 
ित्र सूर्य की सिंह राशि पर स्थित हो, तो उसके प्रभाव से 
शातक वहत बड़ा विद्वान, बुद्धिमान एवं संततिवान होता है । 
इसे भूमि, माता, संपत्ति, मकान तथा मनोरंजन आदि का 
तुण भी प्राप्त होता है। 


मेष लग्न; चतुर्थभाव: चंद्र 
६ अ जाके 


११६ 


पा 


उक्त स्थान में स्थित चंद्रमा की सातवी, दृष्टि, ग्यारहवें लाभ तथा आय के भवन में शनि 
की कुंभ राशि पर पड़ रही है, अत: इस कारण जातक को अपनी आय के साधनों में कुछ 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, परंतु अपने शीतल स्वभाव एवं शांत बुद्धि के कारण वह 
उन कठिनाइयों से हंसते हुए संघर्ष करके अंत में सफलता प्राप्त करता रहेगा। कुल मिलाकर 
ऐसी चंद्र स्थिति वाला जातक विद्वान, बुद्धिमान, धन-संपत्तिवान, गंभीर, शांत, संतोषी, अत्यन्त 
चतुर, भू-संपत्ति का स्वामी, माता के सुख से युक्‍त परंतु व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों 
का अनुभव करने वाला होता है। 

जिस जातक का जन्म ' मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' षष्ठभाव' में ' चंद्रमा ' 
कौ स्थिति हो, उसे चंद्रमा का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझाना चाहिए-- 

छठे शत्रु, रोग एवं पीड़ा के घर में चंद्रमा अपने मित्र 
बुध की राशि कन्या पर बैठा हो, तो उसके प्रभाव से जातक 
के घरेलू वातावरण में अनेक प्रकार की कमियां तथा 
अशांतियां बनी रहती हैं । परंतु अपने शत्रु-पक्ष में बह शांति 
का अनुभव करता है तथा बड़े-बड़े संघर्षों, कठिनाइयों, 
विपत्तियों एवं संकटों पर अपने धैर्य एवं विनम्रता के बल 
पर विजय प्राप्त कर लेता है। 

षष्ठभाव स्थित चंद्रमा की सातवीं दृष्टि बारहवें व्यय 
तथा हानि के भाव पर पडती है। बारहवें स्थान में मित्र गुरु 
की मोन राशि होने के कारण जातक अच्छे कार्यों में 
अत्यधिक व्यय करता है तथा अपने जन्म-स्थान से दूर के बाहरी स्थानों द्वारा सुख एवं लाभ 
भी प्राप्त करता है। 

कुल मिलाकर ऐसी चंद्र स्थिति बाला जातक धैर्यवान, विनम्र, माता एवं घरेलू पक्ष में कमी 
का अनुभव करने वाला तथा अनेक प्रकार के झंझटों तथा खर्चों में फंसा रहने बाला होता है । 

जिस जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'सप्तमभाव' में 
'चंद्रमा' की स्थिति हो, उसे चंद्रमा का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 

सातवें स्त्री, व्यवसाय, विवाह आदि के भवन में चंद्रमा 
अपने सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर स्थित हो, तो उसके 
प्रभाव से जातक को सौंदर्य, भोगविलास तथा स्त्री-सुख को 
प्राप्ति होत्री है। साथ ही भूमि, संपत्ति एवं व्यवसाय के मार्ग 
में भी सफलता प्राप्त होती है। 

सप्तमभाव स्थित चंद्रमा की सातवीं दृष्टि शरीर तथा 
विवेक के प्रथमभाव लग्न में पड़ती है । वहां चंद्रमा के मित्र 
मंगल की मेष राशि होने के कारण, जातक को शारीरिक 
सौंदर्य, सुख, मनोरंजन एवं यश-सम्मान आदि निरंतर प्राप्त ११९ 
होते रहेंगे । 

कुल मिलाकर ऐसी चंद्र स्थिति वाला जातक सौंदर्यबान, स्त्रीवान, विलासी, भू-संपत्ति का 
स्वामी, व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाला तथा यश-सम्मान का अधिकारी होता है । 


मेष लग्नः षष्ठभावः चंद्र 
>>> प 


मेष लग्नः सप्तमभावः चंद्र 
>>> RC 
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' हग पहुंचती है | 


जि जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और मेष लग्न: अष्टमभाव: चंद्र 


“कुंडली के ' अष्टमभाव' में ' चंद्रमा' को स्थिति हो, क्ट CE 
अंद्रमा का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना 


| | जळ मृत्यु, व्याधि, संकट, चिन्ता, तथा पुरातत्त्व के. > 
* किए अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में बैठे हुए नीच 
' षमा ' के प्रभात से जातक के माता संबंधी सुख में कमी ५९ 


जाति है तथा भूमि, पुरातत्व एवं अचल-संपत्ति को भो 


ऐसी ग्रह स्थिति बाले जातक को आयु के संबंध में भी संकटों का सामना करना पडता 
है। इसी प्रकार उसके दैनिक जोचन में भी विभिन्‍न प्रकार की कठिनाइयां उपस्थित होतो रहती 
ह। घरेलू सुख-शांति में भी कमी बनी रहती है । पुरातत्व के संबंध मे हानि उठानी पड़ती है 
तभा अपनी जन्म भमि से बाहर जाकर भी रहना पड़ता हैं। परंतु इस भाव में बेळे हुए चंद्रमा 
की सातवीं उच्चदृष्टि धन, कुटंब तथा राज्य के द्रितीयभाव में पड़ती है, इस कारण जातक को 
शुख तथा धन संबंधी योग निरंतर प्राप्त होते रहेंगे और वह सुख तथा धन उपार्जित करने के 
लिए विशेष मनोयोग के साथ निरंतर प्रयत्नशोल भी बना रहेगा। 

जिस जातक का जन्म ' मेष' लान में हुआ हो और जन्म कुंडली के ' नवमभाव' में ' चंद्रमा ' 
क्षी स्थिति हो, उसे ' चंद्रमा' का फलादेश नीचे लिखे अनुप्तार समझना चाहिए-- 

नवें भाग्य, धर्म, विद्या, तीर्थ यात्रा आदि के त्रिकोण 
हशात में अपने मित्र गुरु की धेनु राशि पर बैठा हुआ चंद्रमा 
क्षते प्रभाव से जातक को प्रबल बनाता है और उसे माता, 
भूमि तथा संपत्ति का सुख प्रदान करता है। 

चंद्रमा चूंकि मन का स्वामी है, और नर्वे धर्म स्थान 
भैं बैठा है, इसलिए इसके प्रभाव से जातक का मन धर्म- 
कर्म की ओर विशेष आकर्षित बना रहेशा और वह दान- 
घुण्य, तीर्थ-यात्रा आदि सत्कार्य भी करता रहेगा। 

नवम स्थान में बैठा हुआ चंद्रमा अपनी सागती पूर्ण १२१ 
हृष्टि से अपने मित्र चुध को मिथुन राशि वाले पराक्रम एज 
भाई के स्थान को भी देखता है | इस कारण जातक को भाई बहनों का सख भी प्राप्त होगा और 
इसके पराक्रम में भी वृद्धि होती रहेगी । 

कुल मिलाकर ऐसी चंद्र स्थिति बाला जालक सौभाग्यवान, सुखी, धन संपत्ति, भाई बहनों 
झै युक्त धार्मिक विचारों का होता है | 

जिस जातक का जन्म“ मैप' लग्न में हुआ हो और जन्म कुंडली के 'दशमभाव ' में ' संद्रमा' 
की स्थिति हों, उसे ' चंद्रमा' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 


मेष लग्न; नवमभावः चंद्र 
ह ्््खच्स््धचध।िसि 
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दसवें राज्य, व्यवसाय, पिता तथा मान-प्रतिष्ठा के मेष लग्न: दशमभाव: चंद्र 
केंद्र स्थान में शनि की मकर राशि पर बैठे हुए चंद्रमा के [च | 
प्रभाव से जातक का अपने पिता से वैमनस्य बना रहता है । 
उसे राज्य में सम्मान की प्राप्ति होती है तथा अपने परिश्रम 
एवं मनोयोग के द्वारा व्यवसाय में सफलता भी मिलती है। 

इस भाव में बैठे हुए चंद्रमा की सातवीं पूर्ण दृष्टि माता 
सुख, भूमि, संपत्ति के चौथे घर में अपनी स्वयं कौ कर्क 
राशि पर पड़ती है, इसके प्रभाव से जातक को माता की 
ओर से श्रेष्ठ सुख एवं शातिं की प्राप्ति होती है तथा भूमि, १२२ 
संपत्ति आदि का भी लाभ होता है। 

कुल मिलाकर ऐसी चंद्र स्थिति वाला जातक का अपने पिता से वैमनस्य, परंतु माता से 
स्नेह चना रहता है और वह धन-संपत्ति तथा मळान के सुख को अपने परिश्रम एवं मनोबल 
के योग से प्राप्त करता है। 

जिस जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हों और जन्म-कुंडली के 'एकादशभाव' में 
'चंद्रमा' की स्थिति हो, उसे ' चद्रमा' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 

ग्यारहवें लाभ, आय, संपत्ति तथा आयु का घर में 
शनि की कुंभ राशि पर बैठा हुआ चंद्रमा अपने प्रभाव से 
जातक को सुखपूर्वक आय के साधनों में कुछ असंतोष 
एवं कठिनाइयां देने वाला होता है। फिर भी, ऐसी चंद्र 
स्थिति वाला जातक अपने मनोबल के प्रभाव से आय के 
साधनों में वृद्धि करता है तथा सुखी-जीवन बिताता है | 

प स्थान पर बैठे हुए चंद्रमा का सातवीं पूर्ण दृष्टि 
अपने मित्र सूर्य की सिंह राशि में पड़ती है । यह पांचवां स्थान 
विद्या, बुद्धि एवं संतान का है, अतः इसके प्रभाव से जातक 
का संतान-पक्ष प्रबल होता है और उसे विद्या तथा बुद्धि के १२३ 
क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होती है । 

कुलं मिलाकर ऐसी चंद्र स्थिति वाला जातक बुद्धिमान, विद्वान, संततिवान तथा कुछ 
कठिनाइयों के साथ अपनी आय एवं सुख के साधनों में वृद्धि करने वाला होता है। 

जिस जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'द्वादशभाव' मे 
'चंद्रमा' को स्थिति हो, उसे 'चंद्रमा' का फलादेश नीचे 
लिखे अनुसार समझना चाहिए 

बारहवें व्यय, हानि तथा रोग के घर में अपने सामान्य 
मित्र गुरु की राशि पर बैठे हुए चंद्रमा के प्रभाव से जातक 
का खर्च शुभ कामों तथा ठाठ-बाट में होता रहेगा, परंतु 
उसे किसी प्रकार का दुःख नहीं होगा। बारहवां घर बाहरी 
स्थानों से संबंध का द्योतक भी है, अतः इस भवन में चंद्रमा 
की स्थिति से जातक का बाहरी स्थानों से श्रेष्ठ संबंध बना 
रहेगा । 


मेष लग्नः एकादशभावः चंद्र 
याड रे 2 


मेष लग्न: द्वादशभाव: चंद्र 
र्न र्या ड 2 
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हस भवन में स्थित चंद्रमा अपनी साततीं मित्रदृष्टि से बुध की कन्या राशि वाले शत्रु, चिंता 
| शुभा पीड़ा के घर को देखता है, इस कारण जातके शजू पक्ष के प्रति शांतिपूर्वक रवैया अपनाएगा 
क्षीर हर प्रकार के झगड़े- झझटों में बुद्धिमता एव संतोष से काम लेगा | 

, कुल मिलाकर ऐसी चंद्र स्थिति वाला जातक सुखी तथा संतुष्ट जीवन व्यतीत करता हँ | 
! षह शमु पक्ष पर अपनी शालीनता एवं संतोषी बनि के द्वारा विजय प्राप्त करता है, परंतु उसके 
रीता के सुख में थोड्मंगली कमी बनो रहती हे । 


| 'मेष' लग्न में ' मंगल' का फल 
जिस जातक का जन्म ' मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' प्रथमभाव ' में ' मंगल' 
की स्थिति हो, उसे ' पंगल' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 

पहले शरीर स्थान में अपनी हो गाशि पर बैठे हुए मेष लग्न: प्रथमभाव: मंगल 
प्रंगल के प्रभाव से जातक का शरीर पुष्ट होता हे तथा का 
इसमें आत्म-बल प्रचुर मात्रा में पाया जाता हे, परंतु मंगल > 
कै अष्टमेश होने के कारण उसे कभी-कभी रोगों का 
शिकार भी बनना पड़ता है। 

मंगल की ऐसी स्थिति होने पर जातक को माता के 
सुख, घर, मकान आदि के संबंध तथा व्यवसाय एवं पत्नी 
कै मामले में कुछ परेशानियां उठानी पड़ती है । अप्टम आयु 
भ्न को पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण जातक को आयु 
लम्यी होती हे तथा उसे पुरातत्व का लाभ भी होता है । 

जिस जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' ट्रितोय भाव' में 
"मंगल" को स्थिति हो, उसे ' मंगल' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 


दूसरे धन एवं कुटंब के घर में मंगल शुक्र को राशि 
पर बैठा हो, तो उसके प्रभाव मे जातक को घन-संचय 
मैं कमी तथा शरीर -स्थान में कष्टों का सामना करता 
पड़ता है । मंगल चतुर्थ मित्रदृष्टि से निद्या, तद्धि के पंचम 
बथान को देखता है, अत: जातक को विद्या प्राप्ति के मार्ग 
मैं कठिनाइयों तथा संतान-पक्ष में भी कुछ क्टों का 
झामना करना पड़ेगा। सातवी दृष्टि से आयु एवे गुराततत्व 
भाव को देखने के कारण जातक को दीघांयु एवं पुरातत्व 
का लाभ होगा | मंगल आठवों मित्रदृष्टि से भाग्य भवन को 
भी देखता है, अतः भाग्य में 'भी रुकावटें आएंगी । 


जिस जातक का जन्म ' मेष* लग्न में हुआ हो और जन्म -कुंडली के ' तृतोयधाव ' में 'मंगल' 
की स्थिति हो, उसे ' मंगल' का फलादेश नोचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 
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तीसरे पराक्रम स्थान में अपने मित्र बुध की राशि पर मेष लग्न: तृतीयभाव: मंगल 
मंगल की स्थिति होने पर जातक को पराक्रम तथा हिम्मत | ३: कत 
की विशेष प्राप्ति होती है, परंतु अष्टमेश होने के कारण 
भाई-बहन के सुख में परेशानियां बनी रहती हैं। मंगल 
चौथी मित्रदृष्टि से शत्रु भवन को देखता है, अतः जातक 
अपने शत्रुओं को मारने में हिम्मत से काम लेगा और उन 
पर अपना प्रभाव भी रखेगा। आठवों उच्च दृष्टि से राज्य एवं 
पिता के स्थान को देख रहा है, इस कारण जातक को राज्य 
द्वारा सम्मान प्राप्त होगा तथा पिता का सुख भी मिलेगा। 

जिस जातक का जन्म ' मेष ' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' चतुर्थभाव' में ' मंगल ' 
की स्थिति हो, उसे 'मंगल' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 

चौथे माता, सुख तथा भूमि के घर में मंगल नीच का मेष लग्न: चतुर्थभाव: मंगल 
होकर अपने मित्र चंद्रमा की राशि पर बैठा हो, तो उसके कमा >= 
प्रभाव से जातक को माता के सुख में कमी प्राप्त होती है। 
इसी प्रकार भूमि, मकान एवं घरेलू सुखों में भी कमजोरी 
बनी रहेगी । मंगल की चौथी दृष्टि स्त्री भवन पर पड़ती है, 
अत्तः स्त्री एवं व्यवसाय के संबंध में भी जातक को क्लेश 
उठाने पडेंगे। परंतु सातवीं उच्चदृष्टि से मंगल पिता एवं 
राज्य के दशमभाव को भी देखता है, अतः जातक को 
अपने पिता एवं राज्य द्वारा लाभ प्राप्त होता रहेगा। मंगल १२८ 
की आठवीं शत्रुदृष्टि लाभ स्थान में पड़ रही है, अतः लाभ के क्षेत्र में जातक को विशेष परिश्रम 
करना पड़ेगा। 

जिस जातक का जन्म ' मेष ' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' पंचमभाव ' में ' मंगल ' 
की स्थिति हो, उसे ' मंगल' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 

पांचवें त्रिकोण एवं विद्या के स्थान में अपने मित्र सूर्य 
की सिंह राशि पर मंगल की स्थिति होने से जातक को 
विद्या, बुद्धि तथा संतान के पक्ष में कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ेगा । मंगल चौथी दृष्टि से पुरातत्त्व एवं आयु भाव 
को अपनी बृश्चिक राशि में देख रहा है, अत: जातक 
दीर्घायु प्राप्त करेगा और उसे पुरातत्त्व का लाभ भी होगा। 
सातवीं मित्रदूष्टि से लाभ स्थान को देख रहा है, अतः कुछ 
परेशानी के साथ लाभ के योग भी प्राप्त होंगे। साथ ही 8. | 
आठवीं मित्रदृष्टि से बारहवें व्यय भाव को देख रहा है, १२९ 
अतः खर्च अधिक होगा, परंतु बाहरी स्थानों से आजीविका प्राप्त होने के संबंध बने रहेंगे । 

जिस जातक का जन्म ' मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' षष्ठभाब ' में ' मंगल ' 
की स्थिति हो, उसे ' मंगल' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 
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मेष लग्न: पंचमभावः मंगल _ 


छठे शत्रु एवं रोग स्थान में मंगल अपने मित्र बुध को 
कषाया राशि पर स्थित हो, तो उसके प्रभाव से जातक अपने 
हशुओं पर प्रभाव बनाए रहेगा तथा बहुत निडर और 
| क्षाहसी अना रहेगा | मंगल को चौथी मिन्रदृष्टि भाग्य भवन 
' का पड़ती है, अतः भाग्य के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयां 
" कैह्पन्न होंगी । सातवी मित्रदृष्टि व्यय भाव पर पड़ने से खर्च 
, ब्लॉपक होगा तथा बाहरी स्थानों से लाभ भो प्राप्त होगा। 
शाती दृष्टि अपनी हो मेष राशि पर पड़ने से शरीर स्वस्थ 
तशा तथा स्वाभिमान एवं प्रभाव प्रबल बना रहेगा | 


मेष लग्न: षष्ठभाव: मंगल 


१३० 


जिस जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कंडली के ' सप्तमभाव' मे 
'ग्रा।ल को स्थिति हो, उसे “मंगल ' का फलादेश नोचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 


सप्तम केंद्र तथा स्त्री - भवन में मंगल की स्थिति होने 
शै जातक को स्त्री -पक्ष से कुछ कष्ट रहेगा तथा व्यवसाय 
हैं भी कठिनाइयों का सामना करता पड़ेगा। मंगल की 
च्रौशी उच्चदृष्टि राज्य भवन पर पडती है, अत: पिता एबं 
शण्य द्वारा उन्नति के साधन तथा यश को प्राप्ति होगी। 
झ्लातवी दृष्टि शरोर भवन पर पड़ने से जातक का शरीर 
इ्वस्थ रहेगा और वह प्रभावशाली तथा यशस्वी बना रहेगा | 
काउली दृष्टि धन एवं कुटुंब के द्वितीय भवन पर पडती है, 
क्त: धन तध कुटुंब की वृद्धि के लिए अधिक प्रयत्न काने 
चर भी थोडो ही सफलता प्राप्त होगी । 


मेष लग्न: सप्तमभाव: मंगल 
य 


१३१ 


जिस जातक का जम्म 'मेघ' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' अष्ट्मभाव' में 
'औन ' की स्थिति हो, उसे ' मंगल' का फलादेश नौचे लिखें अनुसार समझना चाहिए 


आठवें मृत्य भवन में मंगल स्वक्षेत्र होकर बैठा हो, 
शी जातक की आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्व का लाभ 
भी होता है, परंतु शरीर स्थान को स्वामी होकर अष्टम 
भवन में खेडा हे, इसलिए शरीर की सुंदरता में कपी रहेगी । 
प्रगल चौथी शत्रुदाष्ट से लाभे-स्थान को देख रहा है, 
क्षत; आमदनी कै क्षेत्र में परेशानियों के साथ सफलता 
भिलेंगी । सातवी दष्ट से धन एवं कुटून स्थान का शत्रु की 
शशि में देखने से धन तथा कुटंब के विषय में भी असंतोष 
धरना रहेगा और आठवीं मित्रदृष्टि से पराक्रम स्थान को 
दै रहा है, अतः पराक्रम अधिक होगा, पांत अष्टमेश 
होने के कारण भाई-बहन के सुख में कमी रहेगी । 


मेष लग्नः अष्टमभावः मंगल 


जिस जातक का जन्म ' मेष' लान मं हुआ हो और जन्म-कुडली के ' नचमभान ' में ' मंगल ' 
की स्थिति हो, उसे ' संगल' का फलादेश नीचे लिखें अनुसार समझता चाहिए 
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नवें, त्रिकोण एवं भाग्य स्थान में मंगल की स्थिति के मेष लग्न: नवमभाव: मंगल 
प्रभाव से जातक का भाग्य अच्छा बना रहेगा, परंतु ह 
अष्टमेश होने के कारण कुछ असंतोष एवं कठिनाइयों का 
सामना भी करना पड़ेगा। चौथी मित्रदृष्टि से व्यय भाव को 
देखने के कारण खर्च की अधिकता रहेगी तथा बाहरी 
स्थानों से विशेष संबंध बना रहेगा। सातवीं मित्रदृष्टि से 
पराक्रम के द्वितीयंभाव को देख रहा है, अतः पराक्रम 
अधिक रहेगा परंतु अष्टमेश होने के कारण भाई-बहन के 
सुख में कमी रहेगी। आठवीं नीचदृष्टि से माता तथा भूमि 
के चतुर्थभाव को देख रहा है, अत: माता के सुख एवं भूमि, मकान आदि के संबंध से भी कम 
बनी एहेगी। 

जिस जातक का जन्म ' मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' दशमभाव' में ' मंगल ' 
की स्थिति हो, उसे ' मंगल' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 

दसवें केंद्र स्थान तथा राज्य एवं पिता के भवन में 
मंगल अपने शत्रु शनि की मकर राशि पर उच्च का होकर 
बैठा है। इसके प्रभाव से जातक अपने पिता के वैमनस्य 
रखता हुआ भी उस स्थान तथा व्यवसाय को उन्नति करेगा 
और उसे राज्य द्वारा भी सम्मान की प्राप्ति होती रहेगी | मंगल 
चौथी दृष्टि से शरीर स्थान को स्वक्षेत्री में देख रहा है अत: 
शारीरिक प्रभाव में उन्नति रहेगी । सातवीं नीचदृष्टि से माता 
तथा भूमि के चौथे स्थान को देख रहा है, अत: माता तथा 
भूमि के सुख में कमी का योग बनेगा। परंतु आठवीं १३४ 
मित्रदृष्टि से विद्या एवं संतान-स्थान को भी देख रहा है, 
अत: विद्या, बुद्धि एवं संतान के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होगी। 

जिस जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' एकादशभाव' में 
'मंगल' की स्थिति हो, उसे ' मंगल' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 

ग्यारहवें लाभ भवन में अपने सममित्र शनि की कुंभ राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव 
से जातक को आय के साधनों में सफलता प्राप्त होती रहेगी, परंतु अष्टमेश का दोष होने 
के कारण आमदनी के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयां भी आती 
रहेंगी । मंगल चौथी दृष्टि से धन एवं कुटुंब के द्रितोयभाव 
को अपने शत्रु शुक्र की राशि में देख रहा है, अत: धन 
तथा कुटुंब से असंतोष बना रहेगा। सातवीं मित्रदृष्टि से 
विद्या एवं संतान भवन को देख रहा है, अतः संतान तथा 
विद्या के पथ में भी कुछ कमी बनी रहेगी और आठवीं 
मित्रदृष्टि से छठे शत्रु भवन को देख रहा हैं, अतः जातक 
शत्रु पक्ष में प्रभाव रखने वाला तथा अत्यंत साहसी भी 
होगा। १३५ 
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मेष लग्नः दशमभावः मंगल 
न 


मेष लान: एकादशभावः मंगल 


छिस जातक का जन्म' मेप' लगन में हुआ हो और जन्म-कुंडलो के ' द्वादशभावर ' में ' मंगल ' 
पिति हो, उसे ' मंगल' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 
बारहसे व्यय स्थान में अपने मित्र गुरु को मीन राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक 
अधिक खर्च करने बाला, बाहरी म्थानों में भ्रमण करने वाला तथा शारीरिक सोंदर्य में कुछ 
| घाला रहेगा। मंगल को चौथी पित्रदूष्टि पराक्रम 
पर पडती है, अतः जातक पराक्रमो तो होगा, परंतु 
के अष्टमेश होने के कारण उसे भाई -बहनों के सुख 
क ताता भी रहेंगी। सातवी दृष्टि से शज्जु स्थान 
के कारण जातक शजु पक्ष में प्रबल बना रहेगा 
आठवीं दृष्टि स्त्री भवत पर पड़ने के कारण जातक 
| श्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में परेशानियों का सामना 
पड़ेगा तथा लिशेष परिश्रम के बाटे ही सफलता 
। 


मेष लग्न: द्वादशभाव: मंगल 


| 'मेष' लग्न में ' बुध' का फल 
| जिस जातक का जन्म 'मेप' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' प्रथमभाव ' में ' बुध ' 
"क्षी स्थिति हो, उसे ' लुध' का फलादेश नोचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 

पहले केंद्र तथा शरीर स्थान में अपने मित्र मंगल को 
H पर स्थित चुध के प्रभाव से जातक पुरुषार्थो होता 2 मेष लमकः प्रथम भाज: बु 
परंतु षष्ठेश का दोध होने के कारण शरोर गोगपोडित 
बमा रहता है | भाई-बहनों के सृख-संबंध में भी इसी 
"क्षण कुछ कमी आ जातो है। बुध सातवीं मिन्रदृष्टि से स्त्री 
शुं व्यवसाय के भवन को देखता है, अत; जातक को 
पुक्ष्षार्थी एवं परिश्रम द्वारा ल्यत्रसाय के क्षेत्र में सफलता 

होगी, परंतु स्त्री-पक्ष में कुछ परेशानियों के साथ 
छ़फ़ालता मिलेगा | 
५... जिस जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और १२७ 
जय -कुंडलो के ' द्वितीवभाव' में 'बुध' को स्थिति हो, उसे ' नुध' का फलादेश नीचे लिखे 
।क्रभु्तार समझता चाहिए 
£) दूसरे धन भाव में अपने मित्र शुक्र की वृषभ राशि पा स्थित बुध के प्रभाव से जातक के 
एवं पराक्रम में वृद्धि होती है, परतु बुंधे स्तेयं शत्र अतीसधाच 

शान का स्वामी है, अतः उसे धन की प्राप्ति के मार्ग में _ मेष लग्नः द्वितायभाव: बुध 
क्षिभी-कभो हानि एवं कठिनाइयों का सामना भी करना Se 
बड़ैगा | द्वितीसभात्र बंधत का भी माना गया है, अतः भाई - 
झैहमों के सुख में कुळ कमी रहेगी। बुध सातवों मित्रदृष्टि 
है आयु स्थान को देखता हे, अत: जातक को आयु में वृद्धि 
| "हौशी तथा पुरातत्व का भी लाभ होगा! 

जिस जातक का जन्म 'मेप' लज में हुआ हो और 
'क्ष्म-कुंडलो के ' ततीयभात' में ' उध' को स्थिति हो, उसे 
बुध' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 


क्र 
|| 


sh 
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तीसरे पराक्रम स्थान में अपनी हो राशि पर स्थित 
बुध के प्रभाव से जातक अत्यंत पराक्रमी तथा हिम्मती 
बना रहेगा। बुध शत्रु स्थान का स्वामी भी है, अत: जातक 
अपने शत्रुओं पर बड़ा भारी प्रभाव रखेगा, परंतु बुध के 
शत्रु स्थानाधिपत्ति होने के कारण भाई-बहनों के सुख में 
कुछ कमी बनी रहेगी । बुध सातवीं मित्रदृष्टि से भाग्य भवन 
को देख रहा हैं, अत: जातक अपने पराक्रम द्वारा भाग्य 
में वृद्धि करेगा तथा धर्म पालन में भी कुछ कमी के साथ 
अपना मन लगाए रहेगा। बुध को विवेक का स्वामी माना 
गया है, अतः उसके प्रभाव से जातक विवेकयुक्त तथा परिश्रमी भी बना रहेगा। 

जिस जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'चुतर्थभाव' म 
'बुध' की स्थिति हो, उसे 'बुंध' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 

चौथे माता, सुख भूमि के स्थान में बुध अपने शत्रु 
चंद्रमा की कर्क राशि पर स्थित हो, तो उसके प्रभाव से 
जातक माता के सुख में कुछ कमी का अनुभव करेगा, 
इसी प्रकार उसे भूमि, मकान आदि के पक्ष में भी कमियां 
बनी रहेंगी । बुध सातवीं दृष्टि से अपने मित्र शनि को मकर 
राशि में राज्य एवं पिता के दशमभाव को देखता है, अतः 
जातक पिता एवं राज्य के पक्ष में भी सफलता तथा यश 
प्राप्त करेगा। ऐसे जातक का जीवन कुछ परेशानियों के 
साथ सफल रहेगा। १४० 

जिस जातक का जन्म *मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के *पंचमभाव' मं 
'बुध' की स्थिति हो, उसे 'बुध' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 

पांचवें त्रिकोण एवं विद्या, बुद्धि भवन में अपने मित्र सूर्य को सिंह राशि पर स्थित बुध 
के प्रभाव से जातक विद्या, बुद्धि एवं संतान के सुख को 
प्राप्त करने में विशेष परिश्रम करके सफलता पाएगा, 
क्योंकि बुध में शत्रु स्थानाधिपति होने का दोष विद्यमान 
है। बुध सातवीं मित्रदृष्टि से लाभ के ग्यारहवें स्थान को 
अपने सामान्य मित्र शनि की राशि में देख रहा है, अत: 
जातक अपनी बुद्धि एवं विवेक के द्वारा भाग्य तथा आमदनी 
की वृद्धि करेगा साथ हो शत्रु पक्ष में भी सफलता प्राप्त 
करता रहेगा। 

जिस जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और १४१ 
जन्म-कुंडली के ' षष्ठभाव' में ' बुध' को स्थिति हो, उसे 
'बुध' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 


मेष लग्न: चतुर्थभाव: बुध 
न क, 


मेष लग्न: पंचमभाव: बुध 
म्या 2 
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छठे शत्रु एवं रोग भवन में बुध स्वक्षेत्रो एवं उच्च का 
कोका कया राशि पर बैठा हो, तो उसके प्रभाव से जातक 
क्‍ जहुभों पर अपना विशेष प्रभाव रखने वाला होता है, तथा 
। क्षंपमे पुरुषार्थ के बल पा बड़े-बड़े काम कर दिखाता है 
भी] शत्रु स्थानाधिपति होने के कारण भाई-बहन से कळ 
| रोध भी रखता है तथा पराक्रम में कुछ आंतरिक कमी का 
क्षंपुभव भो होता है | ब्ध सातवीं नीचडूण्टि से व्यय स्थान 
छी देखता हे अत: जातके को खर्च एवं बाहा स्थानों के 
शंषंध में कुछ परेशानियां उडानी पड़ती हैं, परंतु वह हिम्मत 
| कहीं हागता। 


सप्तम केंद्र एवं स्वी तथा व्यवसाय के भवन में बुध 
पणे मित्र शुक्र की तुला राशि पर स्थित हो, तो जातेक 
क्षपने पुरुषार्थ एवं उद्योग द्वारा व्यवसाय में सफलता प्राप्त 
काशा है तथा जुध के शत्रु स्थानाधिपत्ति होने के कारण कुछ 
कहिताहयां भी आती रहती हैं। यही स्थिति सत्री पक्ष के 
१ विषय में भी रहती हैं । बुध अपनी सातवीं मित्रदृष्टि सें मंगल 
की मेष राशि वाले प्रथम शरीर भाव को भी देखता है, अतः 
ज्ञातरफ को कुछ शारीरिक कष्टों का सामना भी करना 
धुत! है तथा रोगों का शिकार भी बनना पडता है । चुध को 


मेष लग्न: सप्तमभाव: बुध 
धट स चर ड 


मेष लग्न; घष्ठ भाव: बुध 


जिस जातक का जन्म ' मेष ' लग्न में हुआ हो और जन्म-कंडली के ' सप्तमभाब' में ' बुध ' 
क्षी स्थिति हो, उसे ' बुध' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 


न 
री 
न 


१४३ 
पैली स्थिति के प्रभाव से जातक को भाई-बहन के द्वारा 
' झहयोग भो मिलता है तथा विवेक-युद्धि प्रबल बनी रहती है । 
k जिस जातक का जन्म ' मेष ' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडलो के ' अष्टमभाव ' में ' बुघ ' 


आठवें मृत्यु एवं पुरातत्व के भाव में अपने मित्र मंगल 
] शौ वृश्चिक राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक को 
... चुशषार्थ, आयु एवं पुरातत्व के संबंध में कुछ कठिनाइयों 
तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है । उत्साह में 
क्षती आ जाती है तथा शत्रु-पक्ष से हानि पहुंचने की 
ज्ंभाषना भी रहती है | जुथ सातवीं मित्रदाप्ट से धन कुटूंब 
कै ट्वितीयभाव को अपने मित्र शुक्र की वृष राशि में देखता 
है, अत: जातक को अर्थोपार्जन के लिए विशेष परिश्रम एवं 
हीइ-धूप करनो पड़ती है | 


शी स्थिति हो, उसे 'लुध' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 


मेष लग्न: अष्टमभाव: बुध 


जिस जातक का जन्म ' मेंष' लान में हुआ हो और जन्म- कुंडली के 'नब्रमभाज' में ' चुध' 
शी स्थिति हो, उसे ' बुध' का फलादेश नोचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 
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नवें भाग्य भवन में बुध अपने मित्र गुरु को धनु राशि 
पर स्थित हो, तो उसके प्रभाव से जातक को भाग्य पक्ष में 
कुछ परेशानियों का अनुभव करना पड़ता है, परंतु शतु- 
पक्ष के संबंध से उसे भाग्य संबंधी सफलताएं प्राप्त होती 
रहती हैं। बुध सातवीं दृष्टि से द्वितीय पराक्रम स्थान को 
आपनी ही राशि में देखता है, इस कारण जातक का पराक्रम 
बल बना रहता है और उसे अपने विवेक, पराक्रम एवं 
भाई-बहनों द्वारा लाभ प्राप्त होता है । संक्षेप में, ऐसी ग्रह 
स्थिति वाला जातक कुछ झंझटों के साथ उन्नति करता है | 


मेष लग्न: नवमभावः बुध 
= बः 


जिस जातक का जन्म ' मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' दशमभाव ' में ' बुध ' 
की स्थिति हो, उसे 'बुंध' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 
दसवें केंद्र एवं राज्य तथा पिता के भवन में अपने मित्र शनि को मकर राशि पर बैठे हुए 


बुध के प्रभाव से जातक अपने पुरुषार्थ एवं पराक्रम द्वारा 
अत्यधिक उन्नति करता हैं, परंतु बुध के शत्रु स्थानाधिपति 
होने के कारण पिता के साथ कुछ वैमनस्य भी बना रहता 
है । राज्य द्वारा मान- प्रतिष्ठा तथा विवेक द्वारा शत्रु-पक्ष में 
सफलता प्राप्त होती है। बुध अपनी सातवीं शत्रुदृष्टि से 
चंद्रमा की कर्क राशि में चौथे माता एवं भूमि के स्थान को 
देखता है, अत: जातक को माता, भूमि, मकान आदि के 
सुख में कुछ कमी रहती है। 

जिस जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और 
जन्म-कुंडली के 'एकादशभाव' में ' बुध' को स्थिति हो 


मेष लग्नः दशमभावः बुध 


उसे "बुध' का फलादेश नीचे लिखें अनुसार समझना चाहिए- 
ग्यारहवें लाभ स्थान में अपने मित्र शनि की कुंभ राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक 


अपने परिश्रम तथा विवेक द्वारा आमदनी के क्षेत्र में 
अत्यधिक सफलता प्राप्त करता है तथा भाई-बहन का 
लाभ भी पाता है, परंतु बंध के शत्रु स्थानाधिपति होने के 
कारण मार्ग में कुछ झंझट भी बने रहते हैं। बुध सातवीं 
मित्रदृष्टि से विद्या, बुद्धि तथा संतान के पंचमभाव को 
आपने मित्र सूर्य की सिंह राशि में भी देखता है । उसके प्रभाव 
से जातक को विद्या के क्षेत्र में सफलता मिलती है तथा कुछ 
कठिनाइयों के साथ संतानपक्ष में भो सुख प्राप्त होता हैं। 

जिस जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और 
जन्म-कुंडली के ' द्वादशभाव' में ' बुध' को स्थिति हो, उसे 


'बुध' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 
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मेष लग्नः एकादशभावः बुध 


। घ्यय स्थान में अपने सामान्य मित्र गुरू को 
पै बैठे हुए नोच के तुभ के प्रभाव से जातक को खर्च 
$ धोपलो में तथा बाहरी संबंधों में परेशानियों का सामना 
एता है तथा भाई बहन के सुख में भी कमी बनी 
है। घृध के शत्र म्थानाधिगति होने के कारण सभी 
मै काठिनाइयां भी आती रहती है। बुध सातवो 
+2 से शत्रु स्थान को अपनी कन्या राशि में देखता 
से लिए जातक अपने लिवेक के दवाय शत्रुपक्ष पर प्रभाव 
धित करताने में सफल होता है और वह गुप्त युक्ति बाला १४८ 
पैर्थषान भो होता है । 


'मेष' लग्न में ' गुरु ' का फल 
जिस जातक का जन्म ' मेष' लग्न में हुआ हो और जम्म-कुंडली के ' प्रथमभाव ' में ' गुरु! 
की थिति हो, उसे ' गरु' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 
| प्रधम केंद्र तथा शरीर स्थान में अपने मिज मंगल की मेष लग्नः प्रधमभाव: गुरु 
शक्ति पर वैठे हुए गुरु के प्रभाव से जातक अत्यधिक यश, 
। एवं बाहरी स्थानों से प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। गुरु 
मित्रदुष्टि से संतान एवं विद्या स्थान को देखता है, 
ऱ्य बुद्धिमान, विद्वान तथा संततिवान भी होता है । 
दृष्टि से शत्रु को तुला राशि में स्त्री एव व्यवसाय के 
को देखता है । अत; ग्जो एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ 
| उपस्थित होतो हैं | नती दृष्टि से भाग्य एवं धर्मे 
॥ कात को स्तक्षेत्र में देखता है । अत: भाग्य एवं धर्म की वृद्धि १४९ 
होती है। संक्षेप में, ऐसा जातक यशस्वी, धनी, सुखी, धर्मात्मा, विद्वान तथा बुद्धिमान होता है । 
जिस जातक का जन्म ' मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' द्वितोयभाव ' में ' गुरु 
कली स्थिति हो, उसे 'गुरु' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 
` द्वितीय घन कुटुंब के भाव में शत्रु शुक्र को वृष राशिपर त्रे लग्न: ट्वितीयभाव: गुरु 
हुए गरु के प्रभाव से जातक बाहरी स्थानों के संपर्क से क 
एवं भाग्य की वृद्धि करता है, परंतु कभी-कभी हानि भी De 
है । गुरु कों पांचती दृष्टि शत्रु स्थान पर पड़ती है, अत: 
पक्ष में अपनी होशियारी से सफलता पाता है। सातवीं 
(५ लिए आयु एवं पुरातत्व भाव में पड़ने से आयु एवं पुरातत्त्व 
क्ल लाभ होता है /ततों नोचट्ष्टि पिता एवं राज्य स्थान में पड़ने 
| शै पिता तथा राज्य के पक्ष में परेशानी एवं त्रुटि बनो रहती है 
८८ पा उन्नति के मागं पे कडिनाइयां आती ठे । १५० 
जिस जातक का जन्म ' मंध' लग्न में हुआ हो और जन्म कुंडली के 'तृतीयभाव ' में ' गुर' 
कौ स्थिति हो, उसे 'गरू' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चांहिए-- 


जि 
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तीसरे पराक्रम भवन में अपने मित्र बुध को मिथुन 
राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक भाई-बहनों का सुख 
तथा पराक्रम को शक्ति प्राप्त करता है | गुरु पांचवीं दृष्टि 
से स्त्री तथा व्यवसाय के भाव को देखता है, अत: स्त्री तथा 
व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ परेशानियां बनी रहेंगी। सातवीं 
दृष्टि से भाग्य स्थान को स्वक्षेत्र में देख रहा है, अतः भाग्य 
तथा धर्म की वृद्धि होगी और नवीं शत्रुदृष्टि से जन्म स्थान 
को देख रहा है, अत: आमदनी के मार्ग में कुछ कठिनाइयां 
आती रहेंगी। संक्षेप में, ऐसा जातक कठिनाइयों के साथ 


मेष लग्नः तृतीयभाव: गुरु 


१५९ 


अपने भाग्य, धर्म तथा व्यवसाय की वृद्धि करेगा तथा कुछ परेशानियों के साथ स्त्री तथा भाई- 


बहनों का सुख प्राप्त करेगा। 


जिस जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'चतुर्थभाव ' में 'गुरु' 
की स्थिति हो, उसे 'गुरु' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 


चौथे केंद्र तथा माता एवं भूमि के भवन में मित्र चंद्रमा 
की राशि पर उच्च के गुरु के प्रभाव से जातक को माता, 
भूमि, मकान आदि का भरपूर सुख प्राप्त होगा | गुरु पांचवीं 
दृष्टि से आय एवं पुरातत्त्व भाव को देखता है, अत: आयु 
एवं पुरातत्त्व का भी लाभ होगा। सातवीं नीचदृष्टि से पिता 
एवं राज्य भवन को देखता है, अतः पिता के सुख में कमी 
एवं राज्य के क्षेत्र में असंतोष बना रहेगा । नवीं दृष्टि से व्यय 
स्थान को अपनी राशि में देखता है, इसलिए खर्च अधिक 
रहेगा तथा बाहरी स्थानों से अच्छा संबंध बनेगा। संक्षेप में, 
ऐसा जातक भाग्यवान, धर्मात्मा तथा संपत्तिवान होता है । 


मेष लग्नः चतुर्थभावः गुरु 


१५२ 


जिस जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के *पंचमभाव' में ' गुरु' 
की स्थिति हो, उसे “गुरु? का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए- 


पांचवें त्रिकोण एवं संतान त्तथा विद्या के भाव में अपने 
मित्र सूर्य की सिंह राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक 
विद्वान तथा संततिवान होता है | गुरु पांचवी दृष्टि से शरीर 
स्थान को देखता है, अतः दृष्टि से भाग्य भवन को स्वराशि 
में देखता हैं, अत; बुद्धि के योग से जातक के भाग्य की वृद्धि 
होती रहेगी । सातवीं शत्रुदृष्टि से लाभ स्थान को देखता है, 
अत: आय के साधनों में कभी-कभी अड़चनें पड़ेगी और 
नवीं मित्रदुष्टि से शरीर स्थान को देखता है, अतः शरीर 
सुंदर तथा स्वस्थ होगा। संक्षेप में ऐसा जातक धनी, 
बुद्धिमान, धर्मात्मा तथा आकर्षक व्यक्तित्व चाला होता है । 


मेष लग्नः पंचमभावः गुरु 
> न 


जिस जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'षष्ठभाव' में ' गुरु' 
की स्थिति हो, उसे 'गुरु' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 


॥00 


शत्रु स्थान में अपने मित्र बुध की कन्या राशि पर मेष लग्न: बष्ठभाव: गुरु 
गुरु के प्रभाव से जातक की भाग्योन्नति के पार्ग में २ च छा 
तो आती हैं, परंतु भाग्य की वृद्धि भी होती है और 
में धी सफलता प्राप्त होती है | गुरु पांचवीं नीचदुष्टि 
एवं राज्य भवन को देखता है, अतः पिता एबं राज्य . 
ब्र मे त्रुटि बनो रहेगी । सातनीं दृष्टि से व्यय भाव को 
क्त्र में देखता है, अत: खर्च की कुछ परेशानी के साथ ही 
शिरी संबंध में सफलता भी ग्राप्त होतो रहेगी । नवीं दृष्टि से 
। र एवं कुटंख के द्वितीय स्थान को देखता है, अत: कुटंब से १९५१४ 
'कभिद रहेगा। भाग्येश के छठे होने के कारण दूसरों के सहयोग से भाग्य की उन्नति होगो। 
जिस जातक का जन्म 'मेष' लगन में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' सप्तमभाव ' में ' गुरु ' 
| की स्थिति हो, उसे ' गुरु' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 
` सातवें केंद्र, स्ञी तथा व्यवसाय के भवन में अपने शत्रु 
“शुक्र को राशि घर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को स्त्री मेष लग्नः सप्तमभाव: गुरु 
हर्षा व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयां प्राप्त होंगी । यहां से गुरु 
॥ किवी शातुदूष्टि से लाभ स्थान को देखता हैं, अतः 
। ज्लॉमदनी के मार्ग में सीमित सफलताएं भी मिलेंगी | सातवीं 
॥ विराट से शरीर स्थान को देखता हैं, अतः शरीर सुंदर 
[कथा प्रभावशाली रहेगा और लोग जातक को भाग्यवान 
मुख झिते रहेंगे। नवीं मित्रदूष्टि से पराक्रम एबं भाई के स्थान 
|} 


की देखता है, अतः भाई-बहन एवं पराक्रम का पक्ष अच्छा 
केता। संक्षेप में, ऐसा जातक कुछ कठिनाइयों के साथ १५५ 
k एवं सफलता प्राप्त करता है तथा स्वरूपवान होता है । 
जिस जातक का जन्म ' मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' अष्टमभाच ' में ' गुरु' 
क्षी स्थिति हो, उसे 'गुरु' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 
आठवें मृत्यु एतं पुरातत्व स्थान में अपने मित्र मंगल को वृश्चिक राशि पर बैठे हुए गरु के 
से उसके व्ययेश होने के कारण जातक को भागयौन्नति में बहुत बाधाएं आती हैं तथा अपयश 
होता है, परंतु उसे आयु एवं पुरातत्त्व का लाभ होता ह). तामा तूर 
एथान से गुरु की पांचों दृष्टि व्ययभाव में पडती है, अत: ह = 
अधिक होगा एवं बाहरी स्थानों से विशेष संबंध बना Do 
' रिण | सातवीं दृष्टि धन एवं कुटुंबे के द्वितीय स्थान में पड़ने 
री धन एवं कुटुंच को सामान्य वृद्धि होगी तथा नबी उच्चदृस्टि 
धे माता और भूमि के स्थान में पड़ने से जातक को माता, 
भूम तधा मकान का सुख भी प्राप्त होगा | 
१. जिस जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और 
| क्षम -कंडलो के ' नतमभाव मे ' गुरु' कौ स्थिति हो, उसे 
भु ' का फलादेश नोचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 


0 


नवें त्रिकोण तथा भाग्य एवं धर्म के स्थान में गुरु के 
स्वक्षेत्री होने के प्रभाव से जातक अत्यंत भाग्यशाली तथा 
धर्मात्मा होता है । यहां से गुरु को पांचर्वी दृष्टि शरीर स्थान 
पर मंगल की मेष राशि पर पडती है। अत: जातक का 
शरीर स्वस्थ एवं सुंदर होगा। सातवीं मित्रदृष्टि भाई एवं 
पराक्रम के तृतीयभाव में पड़ने से जातक भाई-बहनों का 
सुख पाएगा तथा पराक्रमी होगा और नवीं मित्रदृष्टि विद्या 
एवं संतान के पंचमभाव में पड़ने से विद्या, बुद्धि तथा संतान 
के पक्ष में भी विशेष सफलता प्राप्त करेगा | संक्षेप में, ऐसा 


मेष लग्न: नवमभाव: गुरु 


जातक भाग्यवान, धर्मात्मा, यशस्वी, संपत्तिवान तथा सुंदर होता है। 
जिस जातक का जन्म 'मेप' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' दशमभाव' में ' गुरु ' 
की स्थिति हो, उसे 'गुरु' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 


दसवें केंद्र, राज्य तथा पिता के स्थान में अपने शत्रु 
शनि की राशि पर बैठे हुए व्ययेश तथा नीच के गुरु के 
प्रभाव से जातक को पिता तथा राज्य के पक्ष में हानि एवं 
व्यवसाय के पक्ष में अनेक कठिनाइयों का सामना करना 
पडता है, अत: उसके भाग्य की विशेष उन्नति नहीं हो 
पाती। गुरु पांचवीं दृष्टि से धनभाव को देखता है, अतः 
कुटुंब तथा धन का अल्प लाभ होता है। सातर्ची उच्चदृष्टि 
से माता तथा सुख के चतुर्थभाव को देखता है, अतः माता 
और भूमि का सुख मिलता है एवं नवी मित्रदृष्टि से शत्रु 
स्थान को देखता है, अतः शत्रु पक्ष में जातक अपने भाग्य 
की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करता है। 


मेष लग्न: दशमभाव: गुरु 
ड = 
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जिस जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'एकादशभाव' में 
'गुरु' की स्थिति हो, उसे ' गुरु' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए- 


ग्यारहवें लाभ भवन में अपने शत्रु शनि की कुंभ राशि 
पर बैठे हुए व्ययेश गुरु के प्रभाव से जातक को भाग्य को 
शक्ति से धन का लाभ तो होता है, परंतु उसमें कुछ कमी 
बनी रहती है । इस स्थान से गुरु पांचवी दृष्टि से पराक्रम 
भवन को देखता है, अत: भाई-बहन एवं पराक्रम के पक्ष 
में भी कुछ कमी के साथ सफलता मिलती है। सातवीं 
मित्रदृष्टि से विद्या एवं पंचमभाव को देखता है, अतः विद्या, 
बुद्धि एवं संतान पक्ष का सहयोग प्राप्त होगा तथा नवीं दृष्टि 
से स्त्री एवं व्यवसाय के सप्तमभाव को अपने शत्रु की तुला 
राशि में देखता है, अत: स्त्री एवं व्यबसाय के पक्ष में भी 
कठिनाइयों के साथ सफलता मिलेगी । 


मेष लग्न; एकादशभावः गुरु 


जिस जातक का जन्म ' मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' द्वादशभाव ' में ' गुरु ' 
की स्थिति हो, उसे 'गुरु' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए- 
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धारहवें व्यय स्थान में स्वराशि गत गुरु के प्रभाव से मेष लग्न: द्वादशभाव; गुरु 
| कतक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरो स्थानों में उसे ह TD 
, भ भी प्राप्त होता है | इस स्थान से गुरु पांचवों दृष्टि से 
+ तुर्धभाव को देखता है, अत: माता. मकान एवं भूमि का सुख 
` ऋता रहता हे । सातवीं मित्रदृष्टि से शत्रु स्थान को देखता है, 
भत; शत्रु पक्ष मे अपनी समझदारी से प्रभाव प्राप्त होता है एव 
श्री मिग्जदूष्टि से अध्टमभाव को देखता है, अतः आयु एवं 
।, चुशतत्व के संबंध में भी जातक को सफलता मिलती है, परंतु 
बृहस्पति के व्ययेश होने के कारण इन सभी क्षेत्रों में सफलता 
पाने के लिए जातक को कुछ कठिनाइयों का भो सामना करना पड़ता है । 
'मेष' लग्न में ' शुक्र ' का फल 

जिस जातक का जन्म ' मेष लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' प्रथम भाव ' में ' शुक्र ' 
की स्थिति हो, उसे 'शक्र' का फलादेश नीचे लिखें अनुसार समझना चाहिएन 

पहले केंद्र तथा शरीर स्थान में मेप का शुक्र, अपने शत्र 
अगल को राशि पर स्थित हो, तो उसके प्रभाव से जातक को 
सदर शरीर, सम्मान, सफलता एबं चातुर्यं आदि का लाभ 
होता है । इस स्थान से शुक्र सातवीं देष्टिसे स्त्री एवं व्यवसाय 
भ्रवन को स्वक्षेत्र में देखता है, अतं: जातक को स्त्रो एवं 
व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है, परंतु शुक्र के 
भ्रनेश होने के कारण जातक को गृहस्थी तथा व्यवसाय कार्यो 
के संचालन में कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता 
है | संक्षेप में, ऐसी ग्रहे स्थिति वाला जातक सुखी, सुंदर, 
यशस्वी एवं भाग्यशाली होता है । 

जिस जातक का जन्म ' मेष? लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' द्वितीयभाव' में ' शुक्र ' 
की स्थिति हो, उसे 'शुक्र' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 

दूसरे धन भवन में स्वराशि स्थित शुक्र के प्रभाव से 
जातक धनवान, कटंबवान तथा सौभाग्यतान होता है, परंतु 
द्वितीयभाव बंधन का भी होता है, अत: जातक को स्त्री एवं 
ध्यवसाय से संबंधित कार्यों में कुछ कठिनाइयो का सामना 
भी करना पडता है | इस स्थान से शुक्र सातवों दृष्टि से अपन 
सामान्य शत्र मंगल को वृश्चिक राशि को देखता है, अतः 
जातक को आयु एवं पुरातत्त्व के संबंध में भी अपनी योग्यता 
के कारण सफलता एवं लाभ को प्राप्ति होती है। संक्षेप में, 
ऐैप्ी ग्रह स्थिति वाला जातक सुखी तथा ऐशो- आराम का 
जीवन व्यतीत करता है १६१ 

जिस जातक का जन्म ' मेध' लग्न में हुआ हो और जन्म- कुंडली के 'तृतीयभाज ' में ' शुक्र ' 
की स्थिति हो, उसे ' शुक्र ' का फलादेश नीचे लिखे अनुसर समझना चाहिए 


मेष लग्नः प्रथमभाव: शुक्र 


मेष लग्न: द्वितीयभावः शुक्र 
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तृतीय पराक्रम स्थान में अपने मित्र बुध की मिथुन मेष लग्नः तृतीयभाव: शुक्र 
राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक के पराक्रम एवं | 
चातुर्य्य में वृद्धि होती है, जिसके कारण उसे कुटंब तथा धन 
का श्रेष्ठ लाभ होता हैं, परंतु स्त्री एबं व्यवसाय के क्षेत्र में 
सुख होते हुए भी कुछ कठिनाइयां आती रहती हैं । इस स्थान 
से शुक्र सातवीं दृष्टि से भाग्य तथा धर्म के नवेंभाव को 
देखता है, अतः जातक भाग्यवान होने के साथ ही धर्म का 
पालन भी करता है । संक्षेप में, ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक 
धनी, धर्मात्मा तथा भाग्यशाली होता है और उसे कुटुंब, स्त्री 
तथा व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती रहती है। 

जिस जातक का जन्म ' मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' चतुर्थभाव ' में ' शुक्र ' 
को स्थिति हो, उसे ' शुक्र ' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिएं- 

चौथे केंद्र माता तथा सुख के चतुर्थभाव में अपने शत्रु , 
चंद्रमा को कर्क राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक क 
को धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, परंतु माता एवं <५>< 
भूमि के सुंख में कुछ कमो बनी रहती है । इसी प्रकार स्त्री 
के संबंध में कुछ कमी के साथ सुख मिलता है । इस स्थान 
से शुक्र सातवीं मित्रदृष्टि से दशमभाव को देखता है, अत: 
जातक को राज्य एवं पिता के क्षेत्र में प्रतिष्ठा एवं उन्नति 
की प्राप्ति होती है। साथ ही पैतृक-धन एवं व्यावसायिक 
सफलता भी मिलती है। १६४ 

जिस जातक का जन्म 'मेष' लान में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'पंचमभाव ' में ' शुक्र ' 
की स्थिति हो, उसे 'शुक्र' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 

पांचवें त्रिकोण, विद्या एवं संतान के भाव में अपने शत्रु | 
सूर्य की राशि में स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को विद्या _ मेष लग्नः पंचमभावः शुक्र 
एवं संतान के पक्ष में सफलता प्राप्त होती है, परंतु यह 
स्थान बंधन का भी है, अत: कुछ कठिनाइयों का सामना 
भी करना पड़ता है । इस स्थान से शुक्र सातवीं मित्रदृष्टि से 
लाभ स्थान को अपने मित्र शनि की कुंभ राशि में देख रहा 
है, अत: जातक को आमदनी का भी श्रेष्ठ योग प्राप्त होता 
है । संक्षेप में, ऐसी ग्रह स्थिति बाला जातक भाग्यशाली, 
विद्यावान, संतानवान तथा लाभ उठाने बाला होता है, 
परंतु संतान एवं स्त्री के पक्ष में सामान्य कठिनाइयां आती 
रहती हैं । 

जिस जातक का जन्म ' मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' षष्ठभाव ' में ' शुक्र ' 
को स्थिति हो, उसे 'शुक्र' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 


१६५ 
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छठे शत्रु स्थान में अपने मित्र बुध की कन्या राशि पर मेष लग्न: षष्ठभाव: शुक्र 
भच के शुक्र के प्रभाव से जातक को शत्रु पक्ष में गुप्त 
में काम लेना पड़ता हे एवं कलिनाइयां उपस्थित 
रहती हैं । इस स्थान से शुक्र सताबों दृष्टि से व्ययभाव 

अपने शत्र गुरु की मोन राशि में देखता है, अतः खर्च 
| अधिकता त्नी रहती है तथा बाहरों स्थानों के संबंध से 
प्राप्त होतो दे । संक्षेप में, ऐसी ग्रह स्थिति वाले जातक 
की अपनी स्त्री, कुटंब तंथा व्यवसाय के संबंध में परेशानियों 
"क्षा झामना करना पड़ता है तथा प्रत्येक क्षेत्र में बुद्धि, बल 
क्षि अधिक प्रयोग करना होता है | 
' जिम जातक का जन्म ' मेष ' लग्न में हुआ हो और जम्म-कुंडली के ' सप्तमभाव' में ' शुक्र ' 
की स्थिति हो, उसे 'शुक्र' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 

मातवें केंद्र, स्त्री तथा व्यवसाय के भाव में स्वक्षेत्रो शक्र मेष लग्न: सप्तमभाव: शुक्र 

'कि प्रभाव से जातक स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष चया 
िफलता प्राप्त करता है | इस स्थान से शुक्र की सातवी दृष्टि 
'क्षपी सामान्य शत्रु मंगल को मेष गशि वाले शरीर स्थान 
है| पड़ती है, अतः जातक को शारीरिक सौंदर्य, पान 
| ऱ्य तथा कार्य-कुशलत्ता को प्रगति भी होतो है। संक्षेप 
, ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक होशिया?र, धनवान, सुंदर, 
, मुखी तथा कोटंभधिक शक्ति से संपन्न होता है, 
$ षश धन स्थान का स्वामो बंधन का कार्य भी करता है, १६७ 

क्षत; उसे व्यवसाय एं स्त्री के पक्ष में कुछ कठिनाड्या भी उठानी पर्डेगी । 

जिस जातक का जन्म ' मेष ' लान में हुआ हो और जन्म-कुंडलों के ' अष्टमधाच ' में ' शुक्र ' 

"%॥ स्थिति हो, उसे ' शुक्र ' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 

/ आठवें मृत्यु तथा आयु भवन में अपने सामान्य शत्रु 
ककी वृश्चिक राशि पर स्थित्त शुक्र के प्रभाव से जातक मेष लान: अष्टमभावः शुक्र 
= तथा व्यवसाय के पक्ष में अत्यधिक कठिनाइयों का 
॥ करना पड़ता है। साथ ही धन की भी कमी बनी 
है, परंत उसे पुरातत्त्व एवं आय को शक्ति विशेष रूप 
` है प्राप्त होती हे । इस स्थान से शुक्र अपनी सातवीं दृष्टि 

झै धन एवं कुटुंज के द्वितीयभाव को अपनी राशि में देखता 
"ह, भतः कठिन परिश्रम के साथ जातक के धन एवं कुटंब 

शी वृद्धि होती टे । ऐसा जातक अपने परिश्रम एवं चतुराई ~ 
। है प्रतिष्ठा भी प्राप्त करता है । १६८ 

जिस जातक का जन्म ' मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म -कुंडली के 'नवमभाव ' में ' शुक्र ' 
क्षी स्थिति हो, उसे 'शुक्र' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 
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नवें त्रिकोण तथा भाग्य भवन में अपने सामान्य शत्रु मेष लग्न: नवमभाव: शुक्र 
गुरु की धनु राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक बहुत त्त्य ए 
भाग्यवान तथा चतुर होता है और उसे गृहस्थी, स्त्री तथा 
कुटुंब का भो श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है । इस स्थान से शुक्र 
सातवीं मित्रदृष्टि से तीसो पराक्रम एवं सहोदर स्थान को 
अपने मित्र बुध की मिथुन राशि में देखता है, अत: जातक 
को पराक्रम एवं भाई-बहन के श्रेष्ठ सुख का भी लाभ होता 
है। संक्षेप में, ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक सुखी, धनी, 
धर्मात्मा, पराक्रमी तथा भाई-बहन के सुख से संपन्न होता 


है। 


जिस जातक का जन्म ' मेष ' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'दशमभाव ' में शु 
की स्थिति हो, उसे ' शुक्र' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 

दसवें केतु तथा पिता एवं राज्य स्थान में अपने मित्र मेष लग्न: दशमभाव: शुक्र 
शनि की मकर राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को == 
अपने पिता एवं राज्य के संबंध से विशेष लाभ प्राप्त होता 
हैं । इस स्थान से शुक्र की सातवीं दृष्टि अपने शत्रु चंद्रमा 
कौ कर्क राशि में चौथे माता एवं सुख के भवन में पडतो 
है, अत: जातक को माता एवं भूमि, मकान आदि का भी 
सुख प्राप्त होगा। संक्षेप में ऐसी स्थिति वाला धनी, सुखी, 
भू-संपत्तिवान, यशस्वी, माता, पिता एवं स्त्री का सुख प्राप्त 
करने खाला अत्यंत चतुर होता है । १ 

जिस जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' एकादशभाव ' 
'शुक्र' की स्थिति हो, उसे ' शुक्र' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 

ग्यारहवें लाभ स्थान में अपने मित्र शनि को कुभ 
राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक बड़ी चतुराई के 
साथ धन का सुख लाभ प्राप्त करता है और धनी होता है | 
उसे अपनी स्त्री एवं व्यवसाय से भी सुख तथा लाभ की 
प्राप्ति होती है। इस स्थान से शुक्र अपनी सातवीं दृष्टि से 
शत्रु सूर्य को सिंह राशि में पंचम भवन में देखता है, अत: 
जातक को विद्या, बुद्धि तथा संतान के क्षेत्र में बड़ी 
बुद्धिमानी एवं चतुराई के साथ सफलता मिलती ह । संक्षेप 
में, ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक घनी, सुखी, बुद्धिमान १ 
चतुर तथा स्वार्थी होता है। 

जिस जातक का जन्म ' मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' द्रादशभाव' में ' शु 
की स्थिति हो, उसे 'शुक्र ' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 


मेष लग्न: एकादशभाव: शुत्र 
न्न A 
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ब्रारहतँ व्यय स्थान में अपने सामान्य शत्र गुरू की मोन मेष लग्न: द्वादशभाव: शुक्र 
| ' शाश पर उच्च के शुक्र के प्रभाव से जातक बहुत अधिक De CE 
क्षर्षीला होता है तथा बाहरी संबंधों द्वार बडो चतुराई से धन < 
॥ धा व्यबसाय की शक्ति प्राणा करता है। इस स्थान से शुक्र 
` क्षती नोचर्दा से अपने मित्रं बुध की कन्या राशि ताले 
शके शत्रू भवन को देखता है, अत्नः राजे पक्ष में भेद तथा | 
शुप्त युक्ति द्वारा कुछ कमजोरी के सांथ काम निकालने काँ De > 
क्त प्राप्त हीतो हे | संक्षेप में, ऐसा जातक सामान्य तथा 
भ्रधपूर्ण जोवन व्यतीत करता है। जा 
'मेष' लग्न में 'शनि' का फल 

जिस जातक का जन्म ' मेष' लान में हुआ हो और जन्म कुंडली के ' प्रथमभाव ' में ' शनि ' 
कौ स्थिति हो, उसे 'शनि' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझता चाहिए-- 

पहले केंद्र तथा शरीर स्थान में आपने शत्रु मंगल क्री मेष लस्म: प्रथमधाव: शनि 
पैष राशि पर स्थित शनि के प्रभात्र से जातक के शारीरिक 
प्रौदर्स, सान- प्रतिष्ठा तथा आपदनी के क्षेत्र में कुछ कसो 
भनी रहतो है, साथ हो राज्य के क्षेत्र में भो परेशानियां उत्पन्न 
होती रहती हैं। इस स्थान से शनि तीसरी मित्रदृष्टि से 
पाक्रम भवन का देखता ह, अत; जातक का पराक्रम एलं 
भाई - बहिनों के क्षेत्र में सफलता एवं सामर्थ्य प्राप्त होती है । 
पझातवीं मित्रदूप्टि से स्त्रीं तथा व्यवसाय भवन को देखन के 
कारण जातक को स्त्रो तथा व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष 
पफलता मिलतो है। दसवीं दृष्टि से अपनी राशि में पिता तथा राज्य भवन को देखने के कारण 
जातक को पिता तथा प्रतिष्ठा के क्षेत्र में थोडी सफलता मिलत्ती है। 

जिस जातेक का जम्म ' मेप' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' द्वितीयभाव ' में शनि 
की स्थिति हो, उसे ' शनि! का फलादेश नोचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 

दूसरे धन तथा कुटंब भवन में अपने मित्र शुक्र को चष राशि में स्थित शनि के प्रभाव से 
जातक को आर्थिक क्षेत्र में सफलता मिलती हैं तथा धन 
कुटुं की वृद्धि होती है । इस स्थान से शुक्र तीसरी शत्रुदृष्टि 
धै चतुर्थभाव को देखता है, अत: माता एवं भू- संपत्ति के 
क्षेत्रों में कुळ पोशानी आती है। सातो शत्रुदष्टि से 
झष्ट्मभाव को देखने के कारण जातक को पुरातत्व का 
लाभ तो होता है, परंत दिनचर्या में अशांति बनी रहती है । 
हस्ती दट से स्वराशि मे लाभ भवन को देखने के कारण 
ज्ञातक को अच्छी आमदनी हाती हे | संक्षेप मे, एसी ग्रह 
र्थिति बाला जातक धनी तथा ऐशवर्यशाली होता है। 


मेष लग्नः द्वितीयभाव: शनि 
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जिस जातक का जन्म ' मेष ' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'तृतीयभाव ' में ' शानि 
की स्थिति हो, उसे 'शनि' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 

तीसरे पराक्रम भवन में अपने मित्र बुध की मिथुन | 
राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि मेष लग्न; तृतीयभाव: शनि 
होतो है तथा भाई-बहनों का यथेष्ठ सुख प्राप्त होता है । > 
साथ ही पिता एवं राज्य के क्षेत्र से भी सहयोग मिलता है। 
इस स्थान से शनि तीसरी शत्रुदृष्टि से पंचमभान को देखता 
है, अतः चिद्या तथा संतान के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के 
साथ सफलता मिलती है सातवीं शत्रुदृष्टि से नवमभाव को 
देखने के कारण जातक को भाग्य तथा धर्म के क्षेत्र में कुछ 
कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है । दसवीं शत्रुदृष्टि 
से व्यय स्थान को देखने के कारण खर्च अधिक होता है तथा 
बाहरी संबंधों से असंतोष रहता है । 

जिस जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडलौ के ' चतुर्थभाब ' में ' शनि 
की स्थिति हो, उसे ' शनि' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 

चौथे केद्र, माता, सुख तथा भूमि भवन में अपने शत्रु 
चंद्रमा की कर्क राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक 
को माता तथा भूमि के संबंध में कुछ असंतोष युक्‍त 
सफलता प्राप्त होती है, परंतु सुख के साधनों में वृद्धि होती 
रहती है। इस स्थान से शनि तीसरी दृष्टि से शत्र भवन को 
देखता है, अत: शत्रु-पक्ष से लाभ और उसमें प्रभाव रखने 
का योग बनता है । सातवीं दृष्टि दशमभाव में पड़ने से राज्य 
एवं पिता द्वारा व्यवसाय की वृद्धि एवं मान-प्रतिष्ठा प्राप्त 
होती रहेगी । दसवीं नीचदृष्टि से शरीर स्थान को देखता है, | > 
अत: शारीरिक सौंदर्य में कमी रहेगी तथा कुछ चिंताएं भी १७६ 
बनी रहा करेंगी । 

_जिस जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'पंचमभाव ' में ' शनि 

को स्थिति हो, उसे 'शनि' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 

पांचवें त्रिकोण तथा विद्या-बुद्धि के क्षेत्र में अपने शत्रु 
सूर्य की सिंह राशि में स्थित शनि के प्रभाव से जातक को मेष लग्न: पंचमभाव: 
विद्या-बुद्धि द्वारा व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती क 
है, परंतु संतान पक्ष से मतभेद बना रहता है। यहां से शनि 
तीसरी उच्चदृष्टि से सप्तमभाव को देखता है, अतः स्त्री एवं 
व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष लाभ होता है। सातवीं दृष्टि से 
एकादशभाव को स्वक्षेत्र में देखने के कारण बुद्धि तथा 
सत्तापक्ष के योग से आमदनी के क्षेत्र में अत्यधिक सफलता 
मिलती है तथा पिता द्वारा लाभ होता है। दसवीं मित्रदृष्टि 
से द्वितीयभाव को देखने के कारण धन तथा कुटुंब का भी 
विशेष लाभ होता है। 


मेष लग्नः चतुर्थभावः शनि 
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७ 'भिए जातक का जन्म ' मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' षष्ठभाव' में 'शनि' 
थात हो, उसे ' शनि' का फलादेश नोचे लिखे अनुसार समझता चाहिए-- 
हक शत्र भाव में अपने मित्र बुध की कन्या राशि पर भ 
शाम के प्रभाव से जातक का पिता के साथ वैमनस्य __ मेष लग्नः षष्ठभानः शनि 
हि तथा राजकीय क्षेत्र में कठिन प्रयत्तों के बाद a 
मिलती है। छठे भाव में क्रुर ग्रह की उपस्थिति 
री मानो गई है, अत्त: जातक को आमदनी अच्छी 
तधा शत्र पक्ष पर विजय प्राप्त होती रहेगी । यहां से 
तीसरी शतरुदृष्टि से अध्टमभाव को देख रहा है. अत, 
क को आयु एवं पुरातत्त्व के संबंध में कुछ कठिनाइयों 
छ्लाध सफलता प्राप्ते होगी | सातवीं दृष्टि व्यय भाव में. | 
ते खर्च में अधिकता क्रे कारण परेशानी का अनुभव १७८ 
एग तथा बाहरी संबंधों के कारण असंतोष प्राप्त होगा। दसवीं मित्रदृष्टि से तृतीयभाव 
की पैक रहा है, अतः पराक्रम विशेष रहेगा और भाई -बहनों का सुख भी प्राप्त होगा। ऐसी ग्रह 
"शिते शाला जातक बहुत हिम्मती तथा प्रभावशाली भी होता है । 
जिस जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म कुंडली के ' सप्तमभाव' में शनि' 
* छौ स्थिति हो, उसे ' शनि' का फलादेश नीचे लिखें अनुसार समझना चाहिए-- 
७ सातवे केंद्र एवं स्त्री तथा व्यवसाय के घर में शनि जपने 
। भित्र शुक्र को तुला राशि पर उच्च का होकर बैठा हो, तो उसके 
ए ह्रत्र से जातक व्यवसाय तथा स्त्री के पक्ष में विशेष सफलता 
« क्त करता है | पिता एवं राज्य द्वारा भी उसे बहुत लाभ होता 
५ हि। षां से शनि तीसरी शत्रुदृष्टि से तवमभाव को देखता है 
हा भाग्य वृद्धि में कुछ कडिनाइयां आती हैं और यश में कमी 
हतौ है। साततीं नोचदृप्टि से शरीर स्थान को अपने शत्रु 
«शि की मेष राशि में देखता है, अतः शारीरिक सरदि में 
कभी तथा हदय में अशांति बनी रहती है । दसली शत्रुदृष्टि से 
७ चझलुर्धभाव को देखने के कारण माता एवं भूमि स्थान के 
भर में भो कुछ असंतोष बना रहता है तथा घरेलू सुखों में कमी आ जाती हे । 
`. जिस जातक का जन्म ' मेष लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडलो के ' अष्टमभाव' म॑ ' शनि ' 
कौ स्थिति हो, उसे 'शनि' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार . तन, अष्टमभाव 
कर्ता चाहिए- ष लग्नः : शनि 
आठवे मृत्यु एवं पुरातत्व के घर में, अपने शत्रु मंगल 
की वृश्तिक राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक को 
क्षामदनी के क्षेत्र में कमजोरी रहती है, परंतु पुरातत्व का 
लाभ होता है और आयु के संबंध में भी श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त 
शशी है । यहां से शनि तीसरी दृष्टि से दशमभाव को देखता 
, अंत: पिता एवं राज्य द्वारा अल्प लाभ होता है । सातवी 
भित्रदृष्टि से द्वितोवभाव को देखने के कारण धन तथा कुटंब 
कै संबंध में कठिन परिश्रम द्वारा सफलता मिलती है और 
002) 


मेष लग्न: सप्तमभानः शनि 


१७९ 


जिस जातक का जन्म ' मेष लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'तृतीयभाव ' में ' शनि ' 
की स्थिति हो, उसे 'शनि' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 


तीसरे पराक्रम भवन में अपने मित्र बुध की मिथुन 
राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि 
होती है तथा भाई-बहनों का यथेष्ठ सुख प्राप्त होता है। 
साथ ही पिता एवं राज्य के क्षेत्र से भी सहयोग मिलता है । 
इस स्थान से शनि तीसरी शत्रुदृष्टि से पंचमभाव को देखता 
है, अतः विद्या तथा संतान के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के 
साथ सफलता मिलती है सातवीं शन्रुदृष्टि से नवमभाव को 
देखने के कारण जातक को भाग्य तथा धर्म के क्षेत्र में कुछ 
कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है। दसवीं शत्रुदृष्टि 
सें व्यय स्थान को देखने के कारण खर्च अधिक होता है तथा 
बाहरी संबंधों से असंतोष रहता है। 


मेष लग्न: तृतीयभावः शनि 


जिस जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' चतुर्थभाव ' में ' शनि ' 
की स्थिति हो, उसे 'शनि' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए- 


चौथे केंद्र, माता, सुख तथा भूमि भबन में अपने शत्रु 
चंद्रमा की कर्क राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक 
को माता तथा भूमि के संबंध में कुछ असंतोष युक्त 
सफलता प्राप्त होती है, परंतु सुख के साधनों में बृद्धि होती 
रहती है । इस स्थान से शनि तीसरी दृष्टि से शत्रु भबन को 
देखता है, अतः शज्ु-पक्ष से लाभ और उसमें प्रभाव रखने 
का योग बनता है । सातवीं दृष्टि दशमभाव में पड़ने से राज्य 
एवं पित्ता द्वारा व्यवसाय की वृद्धि एवं मान-प्रतिष्ठा प्राप्त 
होती रहेगी । दसवीं नीचदृष्टि से शरीर स्थान को देखता है, 
अतः शारीरिक सौंदर्य में कमी रहेगी तथा कुछ चिंताएं भी 
बनी रहा करेंगी । 


मेष लग्न: चतुर्थभावः 


_जिस जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' पंचमभाव ' में 'शनि' 
की स्थिति हो, उसे 'शनि' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 


पांचवें त्रिकोण तथा विद्या-बुद्धि के क्षेत्र में अपने शत्रु 
सूर्य की सिंह राशि में स्थित शनि के प्रभाव से जातक को 
विद्या-बुद्धि द्वारा व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती 
है, परंतु संतान पक्ष से मतभेद बना रहता है | यहां से शनि 
तीसरी उच्चदृष्टि से सप्तमभाव को देखता है, अतः स्त्री एवं 
व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष लाभ होता है। सातवीं दृष्टि से 
एकादशभात को स्वक्षेत्र में देखने के कारण बुद्धि तथा 
सत्तापक्ष के योग से आमदनी के क्षेत्र में अत्यधिक सफलता 
मिलती है तथा पिता द्वारा लाभ होता है । दसवीं मित्रदृष्टि 
से द्वितीयभाव को देखने के कारण धन तथा कुटुंब का भी 
विशेष लाभ होता है। 
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मेष लग्नः पंचमभावः शनि 
>: 


जिस जातक का जन्म ' मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' षष्ठभाव' में ' शनि' 
स्थिति हो, उसे 'शनि' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 
छठे शत्रु भाव में अपने मित्र बुध को कन्या राशि पर 
शति के प्रभाव से जातक का पिता के साथ तैमनस्व _ मेषे लग्न: षष्ठभावः शनि 
है तथा राजकीय क्षेत्र में कठिन प्रयत्नों के ब्राई. 
क्षकलता मिलती है। छठे भाव में केर ग्रह की उपस्थिति 
'शिंभाषकारी मानो गई हे, अत: जातक को आमदनी अच्छी 
॥ भती तथा शत्र पक्ष पर विजय प्राप्त होतो रहेगी । यहां से 
। क्षि तीसरी शत्रदृष्टि से अष्टमभाव को देख रहा है, अत: 
५! क्रातक को आयु एवं पुरातत्त्व के संबंध में कुछ कठिनाइयों 
कै साथ सफलता प्राप्त होगी। सात्बों दृष्टि व्यय भाव में 
_ झड़ने से खर्च में अधिकता के कारण परेशानी का अनुभव १७८ 
; हीत रहेगा तथा बाहरी संबंधो के कारण असंतोष प्राप्त होगा। दसवीं मित्रदूष्टि से तृत्तीय'भाव 
कौ देख रहा है, अत; पराक्रम विशेष रहेगा और भाई-बहनों का सुख भी प्राप्त होगा । ऐसी ग्रह 
| थिति वाला जातक बहुत हिम्मती तथा प्रभावशाली भी होता है। 
जिस जातक का जन्म ' मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म" कुंडली के ' सप्तमभाव ' में 'शर्ति' 
की स्थिति हो, उसे 'शनि' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 
सातवें केंद्र एवं स्त्री तथा व्यवसाय के हे मैं शानि अपने मेष लग्न: सप्तमधावः शनि 
भित्र शुक्र की तुला राशि पर उच्च का होकर बैठा हो, तो उसके 
प्रभाव से जातक व्यवसाय तथा स्त्री के पक्षे में विशेष सफलता De > 
शात करता है | पिता एवं राज्य द्वारा भी उसे बहुत लाभ होता 
है । यहां से शनि तीसरी शत्रुदृष्टि से नबमभात को देखता है, 
केत; भाग्य वद्धि में कुछ कठिनाइयां आती हे और यश में कमी 
शती है। सातवीं नीचदृष्टि से शरीर स्थान को अपने शत्र 
धल की मेष राशि में देखता है, अतः शारीरिक सौंदर्य में जा ®" 
क्षमी तथा हृदय में अशांति बनी रहतो है | दसवों शत्रुद्रप्ट से हु 
खहूर्धभाव को देखने के कारण माता एवं भूमि-स्थान के ५ 
बबंध में भी कुछ असंतोष बना रहता है तथा घरेलू सुखों में कमी आ जाती है। 
न जिस जातक का जन्म ' मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'अष्टमभाव ' में 'शनि' 
की स्थिति हो, उसे ' शनि ' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार 
झापझना चाहिए-- 
आउलें मृत्यु एवं पुरातत्त्व के घर में, अपने शत्रु मंगल 
क्षी वृश्चिक राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक को 
क्षामदनो के क्षेत्र में कमजोरी रहती है, परंतु पुरातत्व का 
लाभ होता हे और आयु के संबंध में भी श्रेष्ठ शक्तित प्राप्त 
होती है। यहां से शति तीसरी दृष्टि से दशमभाव को देखता 
है, अतः पिता एवं राज्य द्वारा अल्प लाभ होता है । सातवीं 
मिन्नदृष्टि से द्वितीयभाव को देखने के कारण धत तथा कुटूंब 
कै संबंध में कठिन परिश्रम द्वारा सफलता मिलती है और ७ 
१ /2. 


मेष लग्न: अष्टमभाव: शनि _ 


दसचीं शत्रुदृष्टि से पंचमभाव को देखने से विद्या तथा संतान के संबंध में त्रुटि बनो रहती ? । 
ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक क्रोधी, वाणी में तेजी रखने.वाला तथा अल्प लाभ प्राप्त करने बालन 
होता है। 

जिस जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडलो के ' नवमभाव' में * शान ' 
कौ स्थिति हो, उसे 'शनि' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 

नवें, त्रिकोण एवं भाग्य तथा धर्म के भवन में अपने 
शत्रु गुरु को धनु राशि पर बैठे हुए शनि के प्रभाव से जातक 
के भाग्य की प्रारंभ में कम परंतु बाद में विशेष उन्नति होती 
है, धर्म का पालन भी थोडा-बहुत होता है । पिता तथा राज्य 
की शक्ति एवं इनके द्वारा लाभ भी मिलता है। यहां से शनि 
तीसरी दृष्टि से एकादश भवन को अपनी राशि में देखता 
है, अत: लाभ अधिक होगा एवं संपत्ति तथा ऐश्वर्य की 
विशेष प्राप्ति होगी। सातवीं मित्रदृष्टि से तृतीयभाव को 
देखता है, अत: पराक्रम की वृद्धि होंगी एवं भाई-बहनों का १८१ 
सुख मिलेगा। दसवीं मित्रदूष्टि से षष्ठभाव को देखता है, 
अतः शत्रु पक्ष में अपना प्रभाव स्थिर रखेगा। संक्षेप में, ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक धन- 
संपत्तिवान, यशस्वी तथा शत्रुओं पर विजय पाने वाला होता है। 

जिस जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कृंडली के ' दशमभाब' में 'शनि' 
की स्थिति हो, उसे 'शनि' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 

दसवें केंद्र, पिता एवं राज्य भवन में मकर राशि स्थित 
स्वक्षेत्री शनि के प्रभाव से जातक पिता तथा राज्य को विशेष 
शक्ति प्राप्त करता है तथा इनसे लाभ उठाता है । यहां से शमि 
तीसरी दृष्टि से व्यय भाब को गुरु को मीन राशि में देखता है, अत: 
खर्च अधिक रहेगा एवं बाहरी संबंधों से असंतोष प्राप्त होगा | 
सातवीं शत्रुदृष्टि से चतुर्थ भवन को देखता है, अतः माता एवं 
भू-संपत्ति, मकान आदिके सुख में कुछ कमी रहेगी और दसवीं 
उच्चदृष्टि से सप्तम भवन को देखता है, अत: स्त्री एवं व्यवसाय 
के पक्ष में पूर्ण सफलता प्राप्त होगी । संक्षेप में, ऐसा जातक 
ऐश्वर्यवान, भोगी, विलासी तथा सुखी जीवन व्यतीत करने वाला होता है । 

जिस जातक का जन्म ' मेष ' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' एकादशभाव ' में ' शनि ' 
की स्थिति हो, उसे 'शनि' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 

ग्यारहबें लाभ स्थान में अपनी कुंभ राशि पर स्थित लग्नः एकादशभाव: 
शनि के प्रभाव से जातक को आमदनी के क्षेत्र में सच a 
अत्यधिक सफलता प्राप्त होती है। पिता तथा राज्य से भी 
अच्छा सुख एवं लाभ मिलता है। यहां से शनि अपनी 
तीसरी नीचदृष्टि से प्रथमभाव को शत्रु मंगल की मेष राशि 
में देखता है, अतः शारीरिक सौंदर्य में कमी बनी रहेगी । 
सातवीं शत्रुदृष्टि से पंचमभाव को सूर्य की सिंह राशि में 
देखने के कारण विद्या के क्षेत्र में पूर्ण सफलता नहीं मिलेगी 
तथा संतानपक्ष भी कमजोर रहेगा। दसवी शन्रुदृष्टि से १८३ 


I0 


मेष लग्नः नवमभाव: शनि 


को देखने के कारण एगतत्व का सागाऱ्य लाभ होगा तथा दैनिक जीवन में परेशानियों 

क्षििताइयो का आनुभव होता उहेगा। 

। निए जातक का जन्म ' मेए' लग्न में हुआ हो और जन्म कुंडली के ' द्राउशभाच ' में ' शान ' 

थात हो, उमे ' शनि' का फलादेश नीचे लिख अनुसार समझना चाहि - 

"झाये व्यय भाव में अपने शत्रु गुरु की मोन राशि पा - मेष लग्न; द्वादशभाव: शनि 
शमि के प्रभाव से जातक का खर्च बहुत आधिक 

कै है। साथ हो पिता एवं राजपक्ष से हानि उठानी पड़ती 


श्व से शनि तीसरी दृष्टि से मित्र शुक्र को वृष राशि 
॥॥शितीयभाव को देखता है, अत, जातक को धन एवं >>> ह 
हष की वि के लिए विशेष प्रयत्न करना पडेगा । सातवी DoD 


ष्रि से छठे भाव की देखने के कारण जातक शंत्र- 
कि ॥ प्रभात प्राप्त करेगा तथा दसवीं शत्रुदुण्टि से नवघभाव Pe 
हि ने से भागयोजति के लिए विशेष परिम्रम करने को १८ 
्त्पक सा पड़ेगी तंथा बहुत क्रलिनाइसों के ब्रादे अपनी प्रात्ताळा चना पाएगा | 


Ik “मेष' लग्न में 'राहु' का फल 
'१॥ जिस जातक का जन्म ' मेष लग में हुआ हो और जन्म कुंडली के ' प्रथम्रभात्र' में ' राह ' 
की यति हो, उसे ' राहू" का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 


| 
| पहले केंद्र तथा शरीर स्थान में अपने शत्र मंगल की मेष लग्न: प्रथमभावः राहु 


शिंत्रे शशि पर स्थित राह के प्रभाव से जातक के शाररिक 
हषं मैं कमी तथा स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न होतो है | De AE 
जी ही हृदय में चिंताओं का निवास भी रहता है । ऐसा 


षक्ति अपनो उनत्ति के लिए गुप्त युक्तियों का आश्रय लता 
/है। मंगल चूंकि कूर ग्रह है, अतः उसको राशि पर राहु के 
| के कारण जातक स्वार्थ सिद्धि के लिए झूठ, दुराव, 
घुक्तियों, हिम्मत तथा गुप्त बुद्धि का भी आश्रय लेता 
और उसी से तरवकों करता है | १८५ 
जिस जातक का अत्म ' मेष ' लग में हु आ हो और जन्म-कुंडली के ' द्वितोयभाव' में ' राहु ' 
स्थिति हो, उसे 'राह' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 
दूसरे धन एवं कुटुंच भाव में अपने मित्र शुक्र की वृषभ 
पर स्थित राहू के प्रभाव से जातक धन संबंधी 
शिंताओं से ग्रस्त बना रहता है और उसे अनेक प्रकार के 
ब्ध भी उठाने पड़ते हैं। इसके साथ हो उसे कोटुंबिक 
भी तथा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है । ऐसी 
I स्थिति वाला जातक गुप्त य॒क्तियों मे काम लेता है और 
prom हाजियां उठाकर भी अपने युक्त्तिबनल सै पुन; 
'क्षति-पूर्ति करवाने में समर्थ हो जाता है तथा समाज में धनी 
छात के रूप में सम्मानित बना रहता दै। ह १८६ 


ष 


मेष लग्नः द्वितीयभावः राहू 
द जा 


h 
is 


I 


जिस जातक का जन्म ' मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' तृतीयभाव' में ' ॥॥/ ' 
की स्थिति हो, उसे 'राहु' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 


तीसरे पराक्रम स्थान में मिथुन राशि का उच्च होकर 
बैठे हुए राहु के प्रभाव से जातक के पराक्रम तथा भाई- 
बहन को शक्ति में विशेष वृद्धि होती है। ऐसी ग्रह स्थिति 
वाला जातक युक्‍तबल में गवीण होता है तथा भीतरी रूप 
से कमजोरी का अनुभव करने के बावजूद भी प्रकट रूप 
में बड़ों दिलेरी, हिम्मत तथा साहस व परिचय देता है। 
फलस्वरूप उसे इच्छित सफलता प्राप्त होती है। 

जिस जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और 
जन्म-कुंडली के ' चतुर्थभाव' में ' राहु' की स्थिति हो, उसे 
'राहु' का फलादेश नोचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 

चौथे केंद्र, माता तथा भूमि के भवन में अपने शत्रु 
चंद्रमा की कर्क राशि बैठे हुए राहु के प्रभाव से जातक को 
माता, भूमि, मकान तथा मातृभूमि के सुख में कमी का 
सामना करना पड़ता है तथा घरेलू शांति में भी कमी आ 
जाती है। ऐसा व्यक्ति मानसिक अशांति का शिकार बना 
रहता है तथा कभी सुख और कभी दु:ख को प्राप्त करता 
रहता है। गुप्त यूक्तियों द्वारा विशेष प्रयत्न करने पर भी उसे 
अधिक सफलता प्राप्त नहीं होती । 

जिस जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और 


मेष लग्नः तृतीयभाव; राहु 
९ पस्य र 


१८४ 


जन्म-कुंडली के ' पंचमभाव' में ' राहु' की स्थिति हो, उसे ' राहु ' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार 


समझना चाहिए 

पांचवें त्रिकोण, बिद्या एवं संतान के भवन में अपने 
शत्रु सूर्य को सिंह राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक 
को विद्याध्ययन के क्षेत्र में बहुत कठिनाइयों के बाद थोड़ी 
सफलता मिलती है तथा गुप्त युक्तियों में प्रवीणता प्राप्त 
होती है। इसके साथ ही उसे संतान पक्ष से भी कष्ट का 
अनुभव होता है । अंततः अत्यधिक गुप्त युक्तियों के बल 
पर उसे सामान्य सफलता प्राप्त होती है । संक्षेप में, ऐसी ग्रह 
स्थिति बाला जातक परेशानियों एवं झंझटों में फंसा रहता 
है तथा अधिक विद्वान भी नहीं होता। 

जिस जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और 


मेष लग्न: पंचमभावः राहु 


१८ 


जन्म-कुंडली के ' षष्ठभाव ' में ' राहु ' की स्थिति हो, उसे ' राहु ' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार 


समझना चाहिए 
Ii2 


छठे शत्रु तथा रोग भंत्रन में अपने मित्र बुध की कन्यां मेष लग्न: प्रष्ठभाव: राहु 
` तशि में स्थित राहु के प्रभाव से जातक शत्रुओं, झगड़ों तथा 
' शौशानियों के नोच अर्त्याधक हिम्मत से काप लेकर अपना 
एभाव स्थापित करता है तथा कठिन-से- कठिन परिस्थिति > 
हैं भी अपने धैर्य और साहस को नहीं छोड़ता। राहु को: 
' भैसी स्थिति के कारण जातक को कभी-कभी बहूत 
प्रप्तीमतों में फंस जाता पडता है, परंतु हर नार लह अपने हू 
" आहस एवं हिम्मत के द्वारा उन सब पर विजय प्राप्त कर 
' हैता है। १९० 
जिस्त जातक का जन्म ' मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म- कुंडली के ' सप्तमभाव' में ' राह ' 
की स्थिति हो, उसे 'राह' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझता चाहिए-- 


2 
2028 


सातवें केंद्र, स्त्री तथा व्यवसाय के भबन में अपने मित्र मेष लग्न: सप्तमभाव: राह 
शुक्र को तुला राशि पर जेठे हुए राहु के प्रभाव से जातक 2 
त्री तथा व्यवसाय के पश्ष में चिता, परेशानी एव कष्टां का 
अमुभव करता हे, परंतु मित्र राशिम्थ होने के कारण अपनी 
चहराई एवं गुप्त युक्तियाँ से उन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त 
कर लेता है | ऐसी गह स्थिति वाले जातक की पारिवारिक 
क्ी्न में अनेक प्रकार को मुसोबतो का सामना करना 
चहता है तथा बडे प्रयत्वों के कद उसका वेन केल प्रकारण | 
निर्वाह हो पाता है! १९१ 

जिस जातक का जन्म ' मेष' लग्न में हुञा हो और जन्म-कुंडलो के ' अष्टमभाब' में राहू ' 
की स्थिति हो, उसे ' राहु' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 


आठवें आयू एवं पुरातत्व भवन में अपने शत्रु मंगल 

की वृश्चिक राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को 
झपने जीवन में अनेक चार मृत्यु तुल्य कप्टों का सामना 
(करना पडता हे तथा एक के बाद दुसरो कठिनाइयों, संघर्षो 
चु मुसोबतो में फंस जाना पड़ता है। इसके साथ हो उसे 
धुरातत्त्व के संबंध में भी हानि उठानी पड़ती है | उसे जीवन - 
भिर्षाह के लिए गुत -यक्तियों का सहारा लेना पड़ता है तथा 
कभी क्षेत्रों में चिताएं तथा परेशानियां बनी रहतो हैं। ऐसे 
जातक का जीवन सुखमय व्यतीत नहीं हो पाता | १९२ 


मेष लग्न: अष्टमभाव: राहु 
>> 


जिस जातक का जन्म ' मंप' लग्न में हुआ हो और जन्म "कुंडली क ' नतापभाब' में ' गाइ ' 
की स्थिति हो. उसे ' राह का फलादेश नोने लिखे अनुसार समझना चाहा! =- 
नलें त्रिकोण तश्रा भाग्य भवन में अपने शम मुरू को राशि गर स्थित नीचं के गह के 


लि 


प्रभाव से जातक की भाग्योलति में अनेक प्रकार की 
कठिनाइयां एवं परेशानियां उपस्थित रहती हैं। साथ ही 
धर्म-पालन से भी श्रद्धा बनी रहती है। ऐसी ग्रह स्थिति 
वाले व्यक्ति का जीवन निराशा एवं कष्टों से भरा रहता 
है और अन्त में बहुत तकलोफें उठाने के बाद बहुत थोड़ी 
सफलता प्राप्त होतो है । 


जिस जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और 
जन्म-कुंडली के 'दशमभाव' में ' राहु' की स्थिति हो, उसे 
'राहु' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 


दसवें केंद्र, पिता एवं राज्य के घर में अपने मित्र शनि 
की मकर राशि पर बैठे हुए राहु के प्रभाव से जातक को 
अपने पिता तथा राज्य के पक्ष में कठिनाइयों एवं परेशानियों 
का सामना करना पडता है। इसी प्रकार मान, प्रतिष्ठा, 
अधिकार, नौकरी अथवा व्यवसाय के क्षेत्र में भो कष्ट 
उठाने पडते हैं। भाग्योन्नति के लिए अत्यधिक प्रयत्नशील 
रहने पर भी बहुत कम सफलता प्राप्त होतो है। संक्षेप 
में, ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक दुखी, चिंतित तथा 
परेशानियों का शिकार बना रहता है। 


जिस जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और 


मेष लग्न: नवमभाव: राहु 
= वल एज 


जन्म-कुंडली के ' एकादशभाव' में ' राहु' की स्थिति हो, उसे 'राहु' का फलादेश नीचे हि 


अनुसार समझना चाहिए 


ग्यारहवें लाभ भवन में अपने मित्र शनि को राशि पर 
बैठे राहु के प्रभाव से जातक को आमदनी के क्षत्र में विशेष 
सफलता प्राप्त होती है तथा उपार्जित लाभ होने के योग 
उपस्थित होते रहते हैं, परंतु राहु के क्रूर ग्रह होने के कारण 
जातक को लाभ प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम करना 
आवश्यक होता है तथा कभी-कभी आमदनी में कमी एवं 
हानि के योगों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसी ग्रह 
स्थिति वाला जातक परिश्रमी, स्वार्थी, मितव्ययी ऐश्वर्यवान 
तथा संपत्तिशाली होता है। 


मेष लग्नः एकादशभावः राह 
र Re अश्:्श् 


जिस जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' द्वादशभाव' में 'र 
की स्थिति हो, उसे ' राहु' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 
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0 बारह व्यय॑-स्थान में अपने शत्रु गुरु की राशि में मेष लग्न: द्वादशभाव: राहु 
शहु के प्रभाव से जातक को जीवन में खर्च को क्र 
के कारण विशेष कठिनाइयों एवं मुसोबतो का 
किना करना पडता है तथा बाहरी स्थानों के संबंध से 

का प्राप्त होता रहता है, परंतु शुभ ग्रह कौ राशि सर <> < 
प्रह की उपस्थिति के कारण जातक झान- शौकत एवं {> 

हि-भाट के कामों में ही अधिक खर्च करेगा और उसके De वीर 
पण समय- समय पर उपस्थित होने वाली कठिनाइयों 
शौक-जीच में तिजय प्राप्त कर लिया करेंगा। फिर भी 
हि कर्म एवं कर्ज के बोझ से मुक्‍त नहीं हो सकेगा। 


'मेष' लग्न में 'केतु' का फल 
£ जिस जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'प्रथमभाव' में 
[' की स्थिति हो, उसे 'केतु' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 
; पहले केंद्र एवं शरीर स्थान में आपने शत्रु मंगल को मेष लग्नः प्रथमभाव: केतु 
कै राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को शारीरिक > सा लत 
ष्ट, मानसिक चिंताओं तथा अन्य प्रकार को परेशानियों 
की भिरंतर सामना करता पड़ता है और उसके शरीर में कोई 
भी लगती है। केतु के प्रभाव से जातक के शारीरिक 
| में क्रमी भी आ जाती है | ठसे अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने 
लिए अत्यधिक परि ब्रम करना पड़ता है तथा गुप्त युक्तियों 
; रष हिम्मत का आश्रय लेना पड़ता हे । फिर भी, उसके जीवन 
ह अनेक प्रकार को जुटियां बनी रहती हैं । RR 
जिस जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडलीं के 'द्वितीयभाव' में 
क्षु! की स्थिति हो, उसे 'केतु' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 
दूसरे धन एवं कुटुंब के घर में अपने मित्र शुक्र कौ मेष लग्न: द्वितीयभाव: केतु 
शशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को शारीरिक प = 
Fre, चिंता, धन स्थान में कमी, कौटकिक परेशानी, 
- 'क्राई-झंझर एवं मतभेदों का शिकार हर समय बना रहता 
| विल , परंतु शुक्र क्री राशि पर स्थित होने कोरण लह गुप्त 
, चतुराई एवं कठिन परिश्रम के बल पर अपनी 
“आर्थिक स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार कर लेता है । यद्यपि 
भीतर से चिंतित, परेशान तथा निर्धन होता है, परंतु | 
न रूप से लोग उसे धनवान हो समझते रहते हैं। १९८ 
जिस जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म कुंडली के ' तृत्तीमभाब' में 
' शिक्षतु! को स्थिति हो, उसे 'केतु' का फलादेश नीचे लिखें अनुस्वार समझना चाहिए 


य] A | बर्‌ 
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तीसरे भाई एवं पराक्रम के घर में अपने मित्र बुध 
की मिथुन राशि पर स्थित नीचे के केतु के प्रभाव से जातक 
के पराक्रम एवं भाई-बहन के पक्ष में कमजोरी आ जाती 
है । उसके भीतर हिम्मत की कमी पाई जाती है, परंतु वह 
भीरु स्वभाव का होने पर भी गुप्त युक्तियों से काम लेकर 
अपना स्वार्थ-साधन करता है। ऐसी ग्रह स्थिति वाला 
जातक अत्यधिक परिश्रम करने के उपरांत भी अल्प- 
सफलता प्राप्त करता है तथा उसके पास के बल गुप्त 
युक्तियों का ही सहारा रहता है। 

जिस जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और 
जन्म-कुंडली के 'चतुर्थभाव' में ' केतु' की स्थिति हो, उसे 
'केतु' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 

चौथे केंद्र, माता तथा भूमि के भवन में अपने शत्रु 
चंद्रमा की कर्क राशि में स्थित केतु के प्रभाव से जातक 
को माता एवं भूमि, संपत्ति, मकान आदि के पक्ष में कष्ट 
प्राप्त होता रहता है तथा कौटुंबिक मामलों में भी अशांति 
बनी रहती है। चंद्रमा की राशि पर केतु की स्थिति के कारण 
जातक को मानसिक-शक्ति का बल प्राप्त होता है तथा 
उसी के द्वारा थोडे बहुत सुख की भी प्राप्ति होती है । ऐसी 
ग्रह स्थिति वाले जातक को अपना देश छोड़कर विदेशों 
में निवास करना पड़ता है। 

जिस जातक को जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और 
जन्म-कुंडली के 'पंचमभाव' में ' केतु' की स्थिति हो, उसे 
'केतु' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 

पांचवे त्रिकोण, विद्या एवं संतान के भवन में अपने 
शत्रु सूर्य की सिंह राशि में स्थित केतु के प्रभाव से जातक 
को विद्याध्ययन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । 
उसकी मस्तिष्क शक्ति निर्बल होती है, अतः विद्या को 
शक्ति भली-भांति प्राप्त नहीं हो पाती। इसी प्रकार उसे 
संतान पक्ष से भी कष्ट का अनुभव होता है। अत्यधिक 
उद्योग एवं परिश्रम करते रहने पर भी सफलता बहुत कम 
मिल पाती है | ऐसी ग्रह स्थिति वाले जातक का स्वभाव 
भी उग्र होता है और उसकी वाणी कठोर होती हैं। 

जिस जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और 
जन्म-कुंडली के 'षष्ठभाव' में ' केतु' की स्थिति हो, उसे 
'केतु' का फलादेश आगे लिखे अनुसार समझना चाहिए- 

छठे शत्रु स्थान में अपने मित्र बुध को कन्याराशि पर 
स्थित केतु के प्रभाव से जातक अपने शत्रु पक्ष पर सदैव विजय 
प्राप्त करता रहता है। उसकी विवेक शाक्त, हिम्मत एव 
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मेष लग्नः तृतीयभावः केतु 
जि च्च्ल्ल् न 


१९ 
मेष लग्न: चतुर्थभावः केतु 


५० 


मेष लग्नः षष्ठभावः केतु 
“चर क क 


शिरी प्रबल होतो है, परंतु ऊपर से बहुत शक्तिशाली प्रतीत होने पर भी मन के भीतर थोडी बहुत 
है छिपी रहती है तथा तनसाल के पक्ष से कुछ हानि उठानी पड़ती है । संक्षेप में, ऐसी ग्रह 
हि ताता जातक झगडे, मुकदमे एवं शत्रुओं पर विजय पाने वाला, विवेक शक्ति से संपन्न तथा 
होता है । 
जिस जातक का जन्म ' मेप' लान में हुआ हो और जन्म कुंडली के ' सप्तमभाव ' में ' केतु ' 
थिति हो, उसे ' केतु' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 
| झातवे केंद्र, स्त्री तथा व्यवसाय के भवन में अपने मित्र 
क्की तुला राशि घर बैठे हुए कतु के प्रभाव से जानक को 
शि तधा व्यवसाय के पक्ष में कठिनाइयों क्रा सामना करता 
है तधा पारिवारिक गुत्थियो कों सुलझाने में बडो चतुराई 
क्षि लेना पड़ता है । केतु के स्वाभाविक गुण के फलस्वरूप 
बैंक अपने व्यवसाय में परिवर्तन करता रहता है तथा स्त्रो 
हे छायसाय के पक्ष में जुटियों का अनुभव करते हुए भी गुप्त 


पॉ हारा सफलता प्राप्त करता है । Doe > 
१०३ 


मेष लग्न: सप्तमभाचरः केतु 


९ 
रट 


जिस जात्तक क्रा जन्म 'मेप' लग्न में हुआ हो और 
कुंडली के ' अष्टमभान ' में ' केतु ' को स्थिति हो, उसे 
| का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए मेष लग्न: अष्टमभाव: केतु 


आठवें आयु, मृत्यू तथा पुरातत्त्व के भवन में अपने 
[पाल की वृश्‍चिक राशि पर चेते हुए केतु के प्रभाव Se >> 
लि भातक को अपने जीवन में अनेक बार मृत्यु तुल्य कार > 
की सामना करना पड़ता है तथा पुरातत्त्व के संबंध में भी 
किति उठाती पड़तो है| 
0. ऐसी प्रह स्थिति वाला जातक गुप्त युक्तियों केद्वारा थोड़ी 
शक्ति प्राप्त करता है परंत सुखी नहीं होता । उसके शरीर Do 


कौई-न-कोई रोग भी अपना घर किए रहता हैं | २०४ 
£ जिस जातक का जन्म ' मंष' लग्न में हुआ हो और जन्म कुंडली के ' ननमभाव ' में ' केतु' 
"शौ स्थिति हो, उसे ' केतू ' का फलादेश नीचे आगे अनुसार मेष लग्न: नवमभाव: केतु 
चाहिए र SC स 
कै परवेत्रिकोश तथा धर्म के भविन में लृहस्पति की मीन राशि 
षित उच्च के केत के प्रभाव से जातक के भाग्य की विशेष 
| 'श्षनपि्होती ह तथा धर्म के क्षेत्र यें भी सफलता प्राप्त होती है । 
, ' पेसीग्रह स्थिति वाला जातक अत्यंत साहसी, मजबत 


१ 


"हृष वाला, भाग्यवान्‌, घनी तथा थमात्मा होता है परंतु केतु 
शि छ्वाभाविक गुण के फलस्वरूप उसके जीवन में अनेक 
४ क्षार फे परिततंन आते रहते हैं और कभी - कभी कऋतिताईयों २०५ 
क्षा पोशातियो का सामना भी करना पड़ता हैं | 

` जिस जातक का जन्म 'मेप' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' दशमभात्र' में 
"१क्ष|' की स्थिति हो. उसे 'केतु' का फलादेश नोने लिखे अनुसार समजञना साहिए- 
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दसवें राज्य तथा पिता के भवन में अपने मित्र शनि 
की मकर राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को 
पिता एवं राज्य के द्वारा संकट एवं परेशानी के योग उपस्थित 
होते रहते हैं तथा व्यवसाय-संचालन के क्षेत्र में भी कठिनाइयों 
का सामना करना पडता है। केतु के स्वाभाविक प्रभाव के 
फलस्वरूप उसे अपने व्यवसाय में कई बार प्रयत्न करना 
पडता है तथा गुप्त युक्तियों एवं कठिन परिश्रम के द्वारा 
सफलता एवं मान-प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। 


जिस जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और २०! 
जन्म-कुंडली के ' एकादशभाव' में 'केतु' की स्थिति हो, उसे 'केतु' का फलादेश नीचे लि? 
अनुसार समझना चाहिए मेष लग्नः एकादशभाव: केतु 


ग्यारहवें लाभ भवन में अपने मित्र शनि की कुंभ राशि 
पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को आमदनी के क्षेत्र में 
विशेष सफलता प्राप्त होती है और वह सामान्य से अधिक 
मुनाफा उठाने का ऐबी होता है ऐसा जातक कठिन परिश्रम 
एवं गुप्त युक्तियों के बल पर लाभ के विशेष योग प्राप्त करता 
है, परंतु केतु के स्वाभाविक गुण के फलस्वरूप उसे अपनी 
आय के साधनों में अनेक बार परिवर्तन करने पड़ते हैं तथा 
विशेष उद्योग भी करना पड़ता है । २० 

जिस जातक का जन्म 'मेष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'द्वादशभाव' ` 
'केतु' की स्थिति हो, उसे ' केतु' का फलादेश आगे लिखे अनुसार समझना चाहिए 

बारहवें व्यय स्थान में अपने शत्रु गुरु की मीन राशि मेष लग्नः द्वादशभावः केतु 
पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को खर्च के मामलों स्स त 
में अनेक प्रकार की कठिनाइयों तथा परेशानियों का अनुभव 
करना पड़ता है तथा बाहरी स्थानों के संबंध से भी कष्ट 
पराप्त होता है । केतु के स्वाभाविक गुण के फलस्वरूप खर्च 
तथा बाहरी स्थानों के संबंध में अनेक प्रकार के परिवर्तन 
होते रहेंगे, परंतु शुभ ग्रह की राशि पर केतु की स्थिति होने 
के कारण थोड़ा बहुत लाभ भी मिलता रहेगा। 


'मेष' लग्न का फलादेश समाप्त हा 


8 (> क र ६ 


वषभ लग्न 


वृषभ लग्न वाली कुंडलियो के 
विभिन्‍न भावों में स्थित विभिन्न 
ग्रहों का अलग-अलग 
फलादंश 


वषभ लग्न का संक्षिप्त फलादेश 
शृधभ लान में जन्म लेने वाले जातक के शरीर को रंग गोरा अथक गहु आ हाता है 
श्थियों जैसे स्वभाव ताला शौकोन तबीयत का, मधुर भाषो, रजोगुणी, लम्ब दांत तथा 
केशां बाला, श्रेष्ट मराति में बैठने वाला. ऐश्वरयशालो, उदार स्वभाव वाला. भक्त, 
बुद्धिमान, धैयंबान, शुर-वोर, साहसी, अत्यंत यशस्वी, अत्यंत शांत प्रकृति का, परंतु 
पर लड़ने अथवा युद्ध करने में अपने प्रबल पराक्रम को प्रकट करने वाला, अपने 
बालों से अनाहत, कलहणुकत, शास्त्र से अभिघात पाने खाला, धन-क्षस से युक्त, 
भक-रोग अथवा चिंताओं से पीडित एनं दुखी रहने बाला, मित्र-वियोगी तथा पूर्णासु प्राप्त 
मे धाला होता है । कुछ विद्वानों के घतानुसार वृषभ लग्न में जन्म लेने वाला जातक अपनी 
बर्ष को आयु के पश्चात्‌ अनेक प्रकार के दुःख भी भोगता है। 
वषभ लग्न 
गह बात पहले बताई जा चुकों है कि प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञोचन पर नवग्रह का प्रभात 
शिकत: दो प्रकार से पडता है- 
(१) ग्रहों को जन्म- कालीन स्थिति के अनुसार । 
(२) ग्रहों को दैनिक गोचर गति के अनुसार | 
जातक की जम्म-कालीन ग्रह स्थिति ' जन्म कडली ' में दी गई होती हे । उसमें जो ग्रह 
प्त भाव में और जिस राशि पर बैठा होता हे, बह जातक के जोबन पर अपना निश्चित 
निरंतर स्थाया कूप से डालता रहना हैं! 
हैनिक गोचर गति के अनसार विभिन ग्रहों को जो स्थिति होतो है, उसको जानकारी 
द्वारा दो जा सकती है। ग्रहां क्री दैनिक गति क संबंध में या तो किसा ज्योतिपां स 
लेना चाहिए अथवा स्वयं हो उसे मालूम करने का तरीका साख लेना चाहिए। इस सब्र 
पुस्तक के पहले प्रकरण में विस्तारपूर्वक लिखा जा चुका 
दैनिक गोखर गति के अनुसार विभिन्न ग्रह जातक 
क्षि जीवन पर अस्थायी रूप से अपना प्रभाव ठाले हैं। 
उदाहरण के लिश सदि किसा जातक को जन्म 
ह में सूर्य बृष राशि पर प्रथमभाद में बैठा है, तो उसका 
ही प्रभात जातक के जीवन पर आगे दो गई उदाहेरंण- 
हेडली संख्या २१२ के अनुसार स्थायी रूप से पड़ता रहेगा 
॥ यदि दैनिक ग्रह गोचर में कुंडली देखते समय जस 
धन राशि के द्वितीसभात्र में चैदा हे, तो उस म्थिनि म 
कक उदाहरण-कंडली संख्या ३२४ के अनुसार उतनी 3. 
*श्षिषषधि तक जातक के जोवन पर अपना अस्थायी प्रभाव अवश्य डालेगा, जब तक कि चह 
विधुन राशि से हटकर कर्क राशि मे जही चला जाता। कर्क गॉश में पहुंचकर बह कक राशि 
कै अनुरूप प्रभाव डालता आरंभ कर टेगा। अत: जिस जातक को जन्म-कुंडली में सूर्य वृष 
कशि के प्रथमभाव में बैठा हो, उसे, उदाहाण-कंडली संख्या २९२ पे फलादेश देखने मे पश्चात 
रि उन दिनों सूर्य मिथुन राशि क द्वितीयभाव म चेठा हों, तो उदाहरण-कुडली सरल्या ३४४ 
| क्षा फलादेश भी देखना चाहिए तथा इन दोनों फ़लादेशों के समन्त्रय स्तेरूप जो निष्कर्ष तिकलता 
"कौ, उसी को अपने वर्तमान समय पर प्रभावकारी समझना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक ग्रह 
कै विषय में जान लेता चाहिए । 


॥ 


वृषभ लग्न में जन्म लेने वाले जातकों की जन्म-कुंडली के विभिन्न भावो में स्थित लि" । 
ग्रहों के फलादेश का वर्णन उदाहरण-कुंडलो संख्या २१२ से ३१६ तक में किया गय। .' । 
बांग की दैनिक ग्रह-गति के अनुसार वृष लग्न में जन्म लेने बाले जातकों को किन ।। । 
उदाहरण-कुंडलियों द्वारा विभिन्न ग्रहों के तात्कालिक प्रभाव को देखना चाहिए-- इसका हि. 
वर्णन अगले पृष्ठों में किया गया है । अतः उसके अनुसार ग्रहों को तात्कालिक स्थिति । 
सामयिक प्रभाव कौ जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए । तदुपरांत दोनों फलादेशों के समः-।'! 
स्वरूप जो निष्कर्ष हो, उसी को सही फलादेश समझना चाहिए | 

इस विधि से प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक जन्म-कुंडली का ठीक-ठाक फलादेश सहज में /। 
ज्ञात कर सकता है। 

टिप्पणी- (१) पहले बताया जा चुका है कि जिस समय जो ग्रह २७ अंश से ऋ॥ 
अथवा ३ अंश के भीतर होता हैं, वह प्रभावकारी नहीं रहता। इसी प्रकार जो ग्रह सुय ।। 
अस्त होता है, वह भी जातक के ऊपर आपना प्रभाव या तो बहुत कम डालता है, या !।.? 
पूर्णत: प्रभावहीन रहता है । 

(२) स्थायी जन्म-कुंडली स्थित विभिन्न ग्रहों के अंश किसी ज्योतिषी द्वारा अपनी कुं र"! 
में लिखवा लेने चाहिए, ताकि उनके अंशों के विषय में बार-बार जानकारी प्राप्त करन । 
झंझट से बचा जा सके | तात्कालिक गोचर के ग्रहों के अंशों को जानकारी पंचांग द्वारा अथ'॥ 
किसी ज्योतिषी से पूछकर प्राप्त कर लेनी चाहिए। 

(३) स्थायी जन्म-कुंडली अथवा तात्कालिक ग्रह-गति कुंडली में यदि किसी भाव ।!। 
एक से अधिक ग्रह एक साथ बैठे होते हैं अथवा जिन-जिन स्थानों पर उनकी दृष्टियां पट'॥ 
हैं, जातक का जीवन उनके द्वारा भी प्रभावित होता है । इस पुस्तक के तीसरे प्रकरण में ' ग्रः! 
की युत्ति का प्रभाव' शीर्षक के अंतर्गत विभिन्न ग्रहों को युति के फलादेश का वर्णन कि. 
गया है, अत: इस विषय की जानकारी वहां से प्राप्त कर लेनी चाहिए। 

(४) विंशोत्तरी दशा के सिद्धांतानुसार प्रत्येक जातक को पूर्णायु १२० वर्ष को मानी जा'॥ 
है। इस आबयु-अवधि में जातक नवग्रहों की दशाओं का भोग कर लेता है। विभिन्न ग्रहों 4, 
दशा-काल भिन्न-भिन्न होता है। परंतु अधिकांश व्यक्ति इतनी लम्बी आयु तक जीवित नः! 
रह पाते, अतः वे अपने जीवन-काल में कुछ हो ग्रहों को दशाओं का भोग कर पाते हे । 
जातक के जीवन के जिस काल में जिस ग्रह की दशा-जिसे 'महादशा' कहा जाता है- 
चल रही होती है, जन्म-कालीन ग्रह-स्थिति के अनुसार उसके जीवन-काल की उतनी अर्वा'। 
उस ग्रह-बिशेष के प्रभाव से विशेष रूप से प्रभावित रहती है। जातक का जन्म किस गर 
की महादशा में हुआ है और उसके जीवन में किस अवधि से किस अवधि तक किस गः: 
की महादशा चलेगी और वह महादशा जातक के ऊपर अपना क्या विशेष प्रभाव डालेगो- 
इन सब बातों का उल्लेख भी तीसरे प्रकरण में किया गया है। 

इस प्रकार (१) जन्म-कुंडली, (२) तात्कालिक ग्रह-गोचर कुंडली एवं (३) ग्रहों क। 
'महादशा-इन तीनों विधियों से फलादेश प्राप्त करने की सरल विधि का वर्णन इस पुस्तक ग 
किया गया है। अत: इन तीनों के संबंध स्वरूप फलादेश का ठीक-दीक निर्णय करके अपः। 
भूत, वर्तमान तथा भविष्य-कालीन जीवन के विषय में सम्यक्‌ जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। 


॥22 


वष (२) जन्म-लग्न बालों के लिए 
जन्म-कंडली तथा ग्रह-गोचर -कंडली के विभिन्न भावा में स्थित 


'सूर्य' का फलादेश 

बुष (२) जन्म लान वालों को अपनी जन्म कुंडली के तिभिन्न भावों में स्थित ' सूर्य ' 
का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या २१२ से २२३ तक में देखना चाहिए । 

वृष (२) जन्म लग्न वालों की दैनिक ग्रह-गोचर-कुंडली के विभिन्‍न भावों मे स्थित ' सूर्य 
का अस्थायी फलादेश विभिन्न उदाहरण कंडलियों में नीचे लिखे अनुसार देखना चाहिए-- 

(१) जिस महोने में ' सुर्य ' ' वृष' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण- कुंडली 
। पण्या २१२ के अनुसार समझना चाहिए । 
| (२) जिस महीने में ' सुर्य' ' मिथुन' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण- 
| डली संख्या २१३ के अनुसार समझना चाहिए 

(३) जिस महोने में ' सुर्य ' "कर्क ' राशि पर हो, उस महोने का फलादेश उदाहरण कुंडली 

` भ्या २१४ के अनुसार समझना चाहिए । 

(४) जिस महीने में 'सूर्स'' झिंह' राशि पर हो, उस महते का फलादेश उदाहरण-कँडली 
झ्या २१५ के अनुसार समझना चाहिए | 

(५) जिस महीने में 'सूर्य' 'कऱ्या' राशि पा हो, उस महीने का फलादेश उदाहगगा- 
कुंडली संख्या २९६ के अनुसार समझना चाहिए। 

(६) जिस महाते में ' सूख ' ' तुला' शशि परु हो, उस महोने का फलादेश उदाहरण- कुंडली 
, झॅंख्या २१७ के अनुसार समझना चाहिए । 

(७) जिस महीने में ' सूर्य ' 'बश्चिक' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण 
कुंडली संख्या २१८ के अनुसार समझना चाहिए। 

(८) जिस महीने में ' सूर्य' ' धन्‌? राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
प्रख्या ३१९ के अनुसार समझना चाहिए | 

(९) जिस महामे में ' सूर्व' 'मकर' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण- 
` कुंडली संख्या २२० के अनुसार समझना चाहिए | 

(१०) जिस महोने में 'सूर्य' 'कंम' राशि पर हो, उस महाते का फलादेश उदाहरण- 
कुंडली संख्या २२१ के अनुसार समझना चाहिए। 

(११) जिस महीने में 'सूर्य' ' मीत' राशि पर हो, उस महोने का फलादेश उदाहरण - 
। कुंडली संख्या २२२ के अनुसार समझना चाहिए । 

(१२) जिस महीने में 'सूर्य' ' मेष ' सशि पर हो, उस महीने का फलादैश उदाहरण 
कुंडली संख्या ९२३ के अनुसार समझना चाहिए। 

बुष (२) जन्म-लग्न बालों के लिए 
जन्म-कंडलो तथा प्रह -गौचर कुंडली के विभिन्न भाता में स्थित 
' चंद्रमा ' का फलादेश 

वृष (२) जन्म लग्न वालों को अपनी जन्म कुंडली के विभिन भावो में स्थित ' चंद्रमा 

का स्थायी: फलादेश उदाहरण-कंडलो संख्या २२४ से २३५ तक में देखना चाहिए । 
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वृष (२) जन्म-लग्न बालों को दैनिक ग्रह गोचर कुंडली के विभिन्न-भावों में स्थित्‌ चंद्रमा ' 
का अस्थायी-फलादेश विभिन्न उदाहरण-कुंडलियों में नीचे लिखे अनुसार देखना चाहिए । 

(१) जिस दिन 'चंद्रमा' ' वृष ' राशि पर हो, उस दिन का फलादेश उदाहरण-कुंडनो 
संख्या २२४ के अनुसार समझना चाहिए । 

(२) जिस दिन ' चंद्रमा' ' मिथुन ' राशि पर हो, उस दिन का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या २२५ के अनुसार समझना चाहिए। 

(३) जिस दिन *चंद्रमा' 'कर्क' राशि पर हो, उस दिन का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या २२६ के अनुसार समझना चाहिए। 

(४) जिस दिन “चंद्रमा' 'सिंह ' राशि पर हो, उस दिन का फलादेश उदाहरण-कुंडलो 
संख्या २२७ के अनुसार समझना चाहिए | 

(५) जिस दिन ' चंद्रमा ' ' कन्या ' राशि पर हो, उस दिन का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या २२८ के अनुसार समझना चाहिए। 

(६) जिस दिन ' चंद्रमा' 'तुला ' राशि पर हो, उस दिन का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या २२९ के अनुसार समझना चाहिए। 

(७) जिस दिन ' चंद्रमा ' बृश्चिक ' राशि पर हो, उस दिन का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या २३० के अनुसार समझना चाहिए । 

(८) जिस दिन 'चंद्रमा' ` धनु ' राशि पर हो, उस दिन का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या २३१ के अनुसार समझना चाहिए। 

(९) जिस दिन ' चंद्रमा' ' मकर ' राशि पर हो, उस दिन का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या २३२ के अनुसार समझना चाहिए। 

(१०) जिस दिन ' चंद्रमा' ' कुंभ ' राशि पर हो, उस दिन का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या २३३ के अनुसार समझना चाहिए। 

(११) जिस दिन “चंद्रमा ' ' मीन' राशि पर हो, उस दिन का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या २३४ के अनुसार समझना चाहिए । 

(१२) जिस दिन ' चंद्रमा' ' मेष ' राशि पर हो, उस दिन का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या २३५ के अनुसार समझना चाहिए। 

वृष (२) जन्म-लग्न वालों के लिए 
जन्म-कुंडली तथा ग्रह-गोचर-कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित 
'मंगल' का फलादेश 

खुष (२) जन्म लग्न वालों को अपनी जन्म-कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित “ मंगल' 
का स्थायी-फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या २३६ से २४७ तक में देखना चहिए। 

वृष (२) जन्म लग्न वालों को दैनिक ग्रह गोचर कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित ' मंगल ' 
का अस्थायी फलादेश विभिन्न उदाहरण-कृंडलियों में नीचे लिखे अनुसार देखना चाहिए। 

(१) जिस महीने में ' मंगल' ' वृष ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण- 
कुंडली संख्या २३६ के अनुसार समझना चाहिए। 

(२) जिस महीने 'मंगल' “मिथुन ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण- 
कुंडली संख्या २३७ के अनुसार समझना चाहिए। 
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(३) जिस महीमे ' मंगल ' ' कर्क ' राशि पर हो. उस महोते का फलादेश उदाहरण कँडल 
'प्रंए्या २३८ के अनुसार समझना चाहिए। 

(४) जिस गहोते ' मंगल' ' सिंह ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण -कुडली 
| प्या २३९ के अनुसार समझना चाहिए । 

(५) जिस महीने ' मंगल ' “कन्या ' राशि पर हो. उस -महौने का फलादेश उदाहरण 
कडली सख्या ३४७ के अनुसार समझना चाहिए । 

(६) जिस महीने ' मंगल ' ' तुला ' गॉश पर हो, उस महीमे का फलादेश उदाहरण कुंडली 
` ठ्या २४१ के अनुसार समझना चाहिए! 

(७) जिस महीने ' मंगल ' ' बाश्चक ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण 
कुंडली संख्या २४२ के अनुसार समझना चाहिए। 

(८) जिस महीने ' मंगल ' “धनु ' राशि पर हो, उस महते का फलादेश उदाहरण- कुंडली 
पंख्या २४३ के अनुप्तार समझना चाहिए । 

(९) जिस महोने 'मंगल' ' मकर ' राशि पर हो, उस अहीन का फलादेश उदाहरण- 
कुंडली संख्या गोद क रे न सार जमना वाहि | 

(९०) जिस महीने ' मंगल' "कुंभ ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरणा- 
कुंडली संख्या २४५ के अनुसार समझना चाहाए । 

(११) जिस गसज्नोंने 'मंगल' "मीन ' राशि पर हो, उस अहीने का फलादेश उदाहरण- 
कुंडली संख्या २४६ के अनुसाग समझना चाहिए! 

(१२) जिस महीने ' मंगल' 'मेष ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण 
कुंडली संख्या २४७ के अनुसार समझना चाहिए। 

वृष (२) जन्म-लग्न बालों के लिए 
जन्म-कुंडली तथा ग्रह गोचर कुंडली के तिभिन्त भावो में स्थित 
'बुध' का फलादेश 

बृष (२) जन्म लग्न वालों को अपनी जन्म कुंडलो के निभिन्न भावों में स्थित 'बुध' 
का स्थायी फलादेश उदाहरण कुंडली संख्या २४८ से २५६ तक में देखना चाहिए । 

चष (२) जन्स-लग्न बालों की दैनिक ग्रह गोचर कुंडली के विंभिन भातो मे स्थित बुध 
का अस्थायी फलादेश विभिन्न ऊदाहरण-कुंडलियों में नीचे लिखे अनुसार देखना चाहिए-- 

(१) जिसे महीने ' बुध! ' वृष ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कुडली 
संख्या २४८ के अनुसार समझना चाहिए। 

(२) जिस महीने ' बुंध' ' मिथुन ' राशि पर हो, उस मंहोंने का फलादेश उदाहाण कुंडली 
पंख्या २४९ के अनुसार समझना चाहिए । 

(३) जिस महीने ' बृध' ' कर्क ' राशि पर हो. उसे महीने का फलादेश उद्ाहरण- कु डली 
संख्या २५० के अनुसार समझना चाहिए। 

(४) जिस महीने ' बुघ' ` सिंह ' राशि पर हो. उस महीने का फलादेश उद्ाहरण-कुडला 
संख्या २५१ के अनुसार समझना चाहिए । 


(५) जिस महीने ' बुध" ' कन्या ' राशि पर हो, उस महोते का फलादेश उदाहरण कुडना 
संख्या ३५२ के अनुसार संमझनों चाहिए । 
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(६) जिस महीने 'बुध' ' तुला ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या २५३ के अनुसार समझना चाहिए। 

(७) जिस महीने 'बुध' ' बृश्चिक ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण 
कुंडली संख्या २५४ के अनुसार समझना चाहिए। 

(८) जिस महीने 'बुध' ' धनु ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कुंडल 
संख्या २५५ के अनुसार समझना चाहिए । 

(९) जिस महीने ' बुध' ' मकर ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कुंडलो 
संख्या २५६ के अनुसार समझना चाहिए। 

(१०) जिस महीने ' बुध' “कुंभ ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कुंडला 
संख्या २५७ के अनुसार समझना चाहिए। 

(११) जिस महीमे 'बुध' “मीन ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कुंडलां 
संख्या २५८ के अनुसार समझना चाहिए। 

(१२) जिस महीने 'बुध' ' मेष ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कुंडलो 
संख्या २५९ के अनुसार समझना चाहिए । 

वृष (२) जन्म-लग्न वालों के लिए 
जन्म-कंडली तथा ग्रह-गोचर कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित 
'गुरु ' का फलादेश 

वृष (२) जन्म-लग्न बालों को अपनी जन्म-कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित ' गुरु' 
का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या २६० से २७१ तक में देखना चाहिए। 

वृष (२) जन्म-लग्न वालों को दैनिक ग्रह-गोचर-कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित 
'गुरु' का अस्थायी फलादेश विभिन्न उदाहरण कुंडलियों में नीचे लिखे अनुसार देखना चाहिए। 

(१) जिस वर्ष ' गुरु' ' वृषभ ' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या 
२६० के अनुसार समझना चाहिए। 

(२) जिस बर्ष 'गुरु' "मिथुन ' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडलो 
संख्या २६१ के अनुसार समझना चाहिए। 

(३) जिस वर्ष 'गुरु' “कर्क ' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या 
२६२ के अनुसार समझना चाहिए। 

(४) जिस वर्ष ' गुरु' ' सिंह ' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या 
२६३ के अनुसार समझना चाहिए। 

(५) जिस वर्ष 'गुरु' 'कन्या ' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडलो 
संख्या २६४ के अनुसार समझना चाहिए । 

(६) जिस वर्ष ' गुरु' ' तुला ' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या 
२६५ के अनुसार समझना चाहिए्‌। 

(७) जिस वर्ष ' गुरु' ' बृश्चिक' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या २६६ के अनुसार समझना चाहिए। 

(८) जिस वर्ष ' गुरु' ' धनु ' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडलौ संख्या 
२६७ के अनुसार समझना चाहिए। 
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(९) जिस वर्ष 'गुरु' ' मकर ' राशि पर हो, उस वर्षं का फलादेश उदाहरण- कं डाली संख्या 
क्षि अनुसार समझता चाहिए | 
(१०) जिस वर्ष 'गुरु' "कंभ ' शशि पर हो, उश्च वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
२६९ के अनुसार समझना चाहिए | 
| (११) जिस वपं 'गुरु' 'योन ' राशि पर हो, उस वर्ष, का फलादेश उदाहरण-कुडली 
क्षा २७० के अनसार समझना चाहिए! 
(१२) जिस वर्ष ' गुरु ' ' मेष ' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कं डली सख्या 
के अनुसार समझना चाहिए । 

बृष (२) जन्म लग्न बालों के लिए 
कम कुंडली तथा ग्रह-गोचर कुंडली के विभिन्न भावो में स्थित 

'शक्र' का फलादेश 

धृष (२) जन्म लन कालों को अपनी जन्म-कुंडली क विभिन्न भावो में स्थित ' शुक्र ' 
स्थायी फलादेश उदाहरण-कंडलो सख्या र०२र से २८३ तक में देखना चाहिए । 
बृष (२) जन्म-लग्न वालों को दैनिक ग्रह -गोचर कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित ' शुक्र ' 
| अस्थायी फलादेश विभिन्न उदाहरण कंडलियों में नीचे लिखे अनुसार देखना चाहिए । 
(१) जिस महीने ' शुक्र ' ' नंप ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण कुंडली 
| २७२ के अनुसार समझना चाहिए। 
(२) जिस महीने ' शुक्र ' मिथून ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण कुंडली 
२७३ के अनुप्तार समझना चाहिए । 
(३) जिस महान ' शूक्र' ' कक ' गाडि एर हो. उस महोने का लादेश उदाहरण कुंडली 
२७४ के अनुसार समझना चाहिए । 
(४) जिस महीने ' शुक्र  ' सिंह ' राशि एर हो, उम्र महीने का फलादेश उदाहरण - कुंडली 
२७५ के अनुसार समझना चाहिए। 
(५) जिस महीन ' शुक्र ' ' कन्या ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण कुंडली 
२७६ के अनुसार समझना चाहिए। 
(६) जिस महीने ' शुक्र ' ' तला ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
२७७ के अनुसार समझना चाहिए। 
(७) जिस महीने 'शुक्र ' 'बृश्चिक' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण 
। संख्या २७८ के अनुसार समझना चाहिए! 
(८) जिस महोंने "शक्र ' धनु ' शशि पर हो, उस सहोन का फलादेश उदाहरण - कुंडली 
२७९ के अनमार समझना चाहिए। 
(९) जिस महीने ' शुक्र ' “ मकर ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उद्दाहरण-क्रंडली 
या २८० के अनुसार समझना चाहिए। 
(१०) जिसे महीने ` शुक्र ' ' कंभ ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण कुंडली 
२८१ के अनुसार समझना चाहिए। 
(११)जिस महीने ' शुक्र '' मीन ' राशि पर हो, उस महोन का फलादेश उदाहरण कुंडली 
क्षक २८२ के अनुसार समझना चाहिए । 


हि 


व 


शि 


(१२)जिस महीने 'शुक्र ' “मेष ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-वं, "'॥ 

संख्या २८३ के अनुसार समझना चाहिए। 
वृष (२) जन्म-लग्न बालों के लिए 
जन्म-कुंडली तथा ग्रह-गोचर कुंडली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
'शनि' का फलादेश 

वृष (२) जन्म-लग्न बालों को अपनी जन्म-कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित ' शां) ' 
का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या २८४ से २९५ तक में देखना चाहिए। 

वृष (२) जन्म-लग्न वालों को दैनिक ग्रह-गोचर-कृंडली के विभिन्न भावों में स्थित ' श| ।' 
का अस्थायी फलादेश विभिन्न उदाहरण कंडलियों में नीचे लिखे अनुसार देखना चाहिए। 

(१) जिस वर्ष में 'शनि' 'वृष' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुं ४*। 
संख्या २८४ के अनुसार समझना चाहिए। 

(२) जिस बर्ष में 'शनि' 'मिथुन' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंर 
संख्या २८५ के अनुसार समझना चाहिए। 

(३) जिस वर्ष में 'शनि' 'कर्क' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कं?" | 
संख्या २८६ के अनुसार समझना चाहिए। 

(४) जिस वर्ष में 'शनि' ' सिंह' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुं”.॥ 
संख्या २८७ के अनुसार समझना चाहिए । 

(५) जिस वर्ष में 'शनि' *कन्या' राशि पर हो, उस बर्ष का फलादेश उदाहरण-कृं र: ॥ 
संख्या २८८ के अनुसार समझना चाहिए । 

(६) जिस वर्ष में 'शनि' 'तुला' राशि पर हो, उस बर्ष का फलादेश उदाहरण-कृंट”॥ 
संख्या २८९ के अनुसार समझना चाहिए । 

(७) जिस वर्ष में 'शनि' ' वृश्चिक' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंट॥ 
संख्या २९० के अनुसार समझना चाहिए। 

(८) जिस वर्ष में 'शनि' ' धनु' राशि पर हो, उस बर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंटः॥। 
संख्या २९१ के अनुसार समझना चाहिए । 

(९) जिस वर्ष में ' शनि' 'मकर' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कं३'॥ 
संख्या २९२ के अनुसार समझना चाहिए । 

(१०) जिस वर्ष में 'शनि' 'कुंभ' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुं 27॥ 
संख्या २९३ के अनुसार समझना चाहिए। 

(११) जिस वर्ष में “'शनि' 'मीन' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण- कुं ९'॥ 
संख्या २९४ के अनुसार समझना चाहिए। 

(१२) जिस वर्ष में ' शनि' 'मेष' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कें इ'। 
संख्या २९५ के अनुसार समझना चाहिए । 

वृष (२) जन्म-लग्न वालों के लिए 
जन्म-कृंडली तथा ग्रह-गोचर कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित 
'राहु' का फलादेश 

वृष (२) जन्म-लग्न वालों को अपनी जन्म-कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित "गा ' 

का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या २९६ से ३०७ तक में देखना चाहिए। 
॥28 
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i बृष (२) जन्म-लग्न वालों को दैनिक ग्रह-गोचर-कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित 
: "॥ह' का अस्थायी-फलादेश तिभिन्न उदाहरण कुंडलियों में नीचे लिखे अनुसार देखना चाहिए। 
(१) जिस वर्ष में 'राहु' 'वृप' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
| संध्या २९६ के अनुसार समझना चाहिए। 
| (२) जिस वर्ष में ' राहु' 'मिथुन' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण- कुंडली 
पछा २९७ के अनुसार समझना चाहिए | 
| (३) जिस वर्ष में ' राहु' ' कर्क ' राशि पर हो, उस बर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
प्राण्या २९८ के अनुसार समझना चाहिए । 
(४) जिस वर्ष में ' राहु" 'सिंह' राशि पर हो, उस बर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
+ एटा २९९ के अनुसार समझना चाहिए। 
| (५) जिस वर्ष में 'राहु' ' कत्या' राशि पर हो, उस बर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडलीं 
। षा ३०० के अनुसार समझना चाहिए । 
(६) जिस वर्ष में 'राहु' 'तुला' राशि पर हो, उस बर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
भरण्या ३०१ के अनुसार समझना चाहिए । 
(७) जिस वर्ष में ' राहु' ' तृश्चिक' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
॥७पा ३०२ के अनुसार समझना चाहिए । 
(८) जिस वर्ष में 'राहु' ' धनु' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
धाशा ३०३ के अनुसार समझना चाहिए। 
(९) जिस वर्ष में 'राहु' 'मकर' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
£७४ ३०४ के अनुसार समझता चाहिए। 
(१०) जिस वर्ष में 'राहु' ' कुभ' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
॥शा ३०५ के अनुसार समझना चाहिए । 
(११) जिस वर्ष में ' राहु' ' मीन' राशि पर हो, उस बर्ष का फलादेश उदाहरण - कुंडली 
४9 ३०६ के अनुसार समझना चाहिए। 
(१२) जिस वर्ष म॑ 'राहु' ' मेष' राशि पर हो, उस बर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
झा ३०७ के अनुसार समझना चाहिए। 
वृष (२) जन्म-लग्न वालों के लिए 
जन्म-कुंडली तथा ग्रह-गोचर कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित 
'केतु' का फलादेश 
बृष (२) जन्म-लग्न वालों को अपनी जन्म-कृंडली के विभिन्न भावों में स्थित ' केतु ' 
के ग्थायी फलादेश उदाहरण-कृंडली संख्या ३०८ से ३१९ तक में देखना चाहिए। 
बृष (२) जन्म-लग्न बालों को दैनिक प्रह-गोचर-कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित 
' क ' का अस्थायी फलादेश विभिन्न उदाहरण कुंडलियों में नीचे लिखे अनुसार देखना चाहिए | 
(१) जिस वर्ष में 'केतु' 'वृष' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
शीश ३०८ के अनुसार समझना चाहिए। 
( २) जिस वर्ष में ' केतु' ' मिथुन' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कृंडलीं 
४% ५०१ के अनुसार समझना चाहिए। 
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(३) जिस वर्ष में 'केतु' 'कर्क' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुं ३॥ 
संख्या ३१० के अनुसार समझना चाहिए। 

(४) जिस वर्ष में 'केतु' 'सिंह' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुं”'॥ 
संख्या ३११ के अनुसार समझना चाहिए । 

(५) जिस वर्ष में 'केतु' ' कन्या' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंड'॥ 
संख्या ३१२ के अनुसार समझना चाहिए। 

(६) जिस वर्ष में 'केतु' 'तुला' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडः॥ 
संख्या ३१३ के अनुसार समझना चाहिए। 

(७) जिस वर्ष में ' केतु' ' वृश्चिक' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडल॥ 
संख्या ३१४ के अनुसार समझना चाहिए। 

(८) जिस वर्ष में 'केतु' ' धनु' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुं इ'॥ 
संख्या ३१५ के अनुसार समझना चाहिए । 

(९) जिस वर्ष में 'केतु' 'मकर' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंड 
संख्या ३१६ के अनुसार समझना चाहिए। 

(१०) जिस वर्ष में 'केतु' 'कुंभ' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुँ इ7॥। 
संख्या ३१७ के अनुसार समझना चाहिए | 

(११) जिस वर्ष में 'केतु' 'मीन' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडः॥ 
संख्या ३१८ के अनुसार समझना चाहिए। 

(१२) जिस वर्ष में 'केतु' 'मेष' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडग। 
संख्या ३१९ के अनुसार समझना चाहिए। 


'वृष' लग्न में 'सूर्य' का फल 
जिस जातक का जन्म ' वृष' लग्न से हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' प्रथमभाव ' में ' सृग' 
की स्थिति हो, उसे 'सूर्य' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 


पहले केंद्र तथा शरीर स्थान में शत्रु शुक्र कौ वृष राशि वृष लग्न: प्रथमभाव: सूर्य 
पर बैठे हुए सूर्य के प्रभाव से जातक को माता तथा भूमि, 
मकान आदि का सामान्य सुख प्राप्त होता है तथा शारीरिक 
सौंदर्य में कुछ कमी रहती है। यहां से सूर्य सातवीं मित्रदृष्टि 
से सप्तमभाव को मंगल कौ वृश्चिक राशि में देखता है, 
अतः जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में सुख, 
सफलता तथा प्रभाव की प्राप्ति होती है 

जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और 
जन्म-कुंडली के ' द्वितीयभाव ' में ' सूर्य ' को स्थिति हो, उसे 
'सूर्य' का फलादेश आगे लिखे अनुसार समझना चाहिए 


॥30 


| द्वितीय धन-कटंब के घर में अपने मित्र बध को 
भिथुंम राशि पर बैठे हुए सूर्य के प्रभाव से जातक को धन 
भैपति तथा कुटंब का सूख प्राप्त होता हे. पांत माता के 
छु में कुछ कमी चनी रहती है और भूमि मकान आदि 
क्षा सुख प्राप्त होत हुए भी उसका श्रेष्ठ उपयोग नहो हो 
धागा | यहां से सूयं अपनों सातवी दृष्टि से आयु तथा पुरातत्व 
कि अप्टमभाव को अपने मित्र गुरु को सन्‌ राशि में देखता 
है, अत: जातक को आयु एवं पुरातत्त्र का लाभ प्राप्त होता 
"है तथा दैनिक जीवन में भो सुख मिलता रहता है। 


| तीसरे पराक्रम एवं सहोदर स्थान पर अपने मित्र चंद्रमा 
| की कर्क राशि पर बैठे हुए सूर्य के प्रभाव से जातक को 
` आता एवं भूमि, मकान आदि घोल सुख को प्राप्ति होतो 

है। तृतीयभाव में उणास्वशाबी ग्रह विशेष शक्रितशाली होता 
| है, अतः इस स्थान पर सूर्य के कारण जातक अपने पराक्रम 

हाता सफलता एवं सुख के अर्जित तथा उसमें वृद्धि करता 
` शहैगा तथा भाई -बहन के यथोएट सुख को भौ प्राप्त करेगा । 
हस स्थान से सुख अपनी सातवो दृष्टि से नबमभाव को अपने 
शत्रं शनि को मकर राशि में देखता है, अतः जातक को 
भाग्योन्नति के लिए कठिन परिश्रम काना पडेगा तथा धर्म 
क्का पालन करने में कुछ लापरंबाही बनो रहेगी । 


वृष लग्न: द्वितीयभाव: सूर्य 


ल्ला 
या 
bd डे > डर 


जिस जातक का जन्प 'तृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'तुतीयभाव' में 
पूर्ण! को स्थिति हो, उसे 'सूर्य' फलादेश नोचे लिखे अनुसार समझना खाहिए-- 


३१४ 


| जिस जातक का जन्म 'बृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'चतुर्थभाव' मे 
. 'सूर्य' को स्थिति हो, उसे ' सूर्य' का फलादेश नीचे लिखें अनुसार समझना चाहिए-- 


चौथे माता एवं भूमि के भवन में स्वर्षाश सिंह स्थित 
' र्ष के प्रभाव से जातक को अगनो माता तथा भूमि, मकान, 
' #पत्ति आदि का पूर्ण सुख प्राप्त होता है तथा घालू जीवन 
भी उल्लासमच चना रहता है। तेजस्वी सूर्य के प्रभाव से 
कपरी दिखावा अत्यधिक रहने पर भी जातक के मन के 
भीतर थोडी बहुत अशांति खनी रहेगो । इस स्थान से सूर्स 
अपनी सातवी दृष्टि से दशमभावे को देखता है, अत: पिता. 
षपवसाय एवं राज्य के पक्ष में जातक को थोडा बहुत 
क्षसंतोय जना रहेगा एवं कठिनाई के साथ सफलता एवं 
ब्रक्िष्ठा को प्राप्ति होगा । 


वृष लग्न: चतुर्थभानः सूर्य 


De ३ 


र 


जिस जाज़क का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कंडली के 'पचमभाव' मे 
'भूर्म' को स्थिति हो, उसे 'सूर्य' का फलादेश आगे लिखे अनुसार समझता चाहिए-- 


॥.3] 


पांचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान के भवन में अपने 
मित्र बुध को कन्या राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक 
को विद्या तथा संतान के पक्ष में वृद्धि एवं सुख को प्राप्ति 
होगी। ऐसा जातक गंभीर स्वभाव वाला, बुद्धिमान तथा 
दुरदर्शी होता है। उसका घोलू जीवन भी सुख, शांति एवं 
प्रसन्नतापूर्ण बना रहता है तथा माता एवं भूमि का सुख 
भी प्राप्त होता है। इस स्थान से सूर्य सातवीं दृष्टि से अपने 
मित्र गुरु की मीन राशि में ग्यारहवें लाभ भवन को देखता 
है, अत: जातक की आमदनी के सांधन भी अच्छे बने 
रहते हैं, और उसे यथेष्ट लाभ प्राप्त होता रहता है। 


जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' षष्ठभाव' में ' सूय ' 
की स्थिति हो, उसे 'सूर्य' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए- 


छठे शत्रु स्थान में अपने शत्रु की तुला राशि पर स्थित 
नीच के सूर्य के प्रभाव से जातक को अपने शत्रु पक्ष से 
कठिनाइयां प्राप्त होती रहती हैं, परंतु सूर्य चूंकि उष्णग्रह 
है, अत: वह नीच का होने पर भी शत्रुओं के ऊपर जातक 
के प्रभाव को बनाए रहता है । ऐसा जातक माता तथा भूमि, 
मकान आदि का सुख भी कम पाता है और उसे अपनी 
जन्मभूमि से दूर जाकर रहना पड़ता है। इस स्थान से सूर्य 
सातवीं उच्चदुष्टि से बारहवें भाव को अपने मित्र मंगल 
की मेष राशि में देखता हैं, अतः जातक का खर्च अधिक 


वृष लग्नः षष्ठभावः सूर्य 
Jt | 


रहता है, परंतु बाहरी स्थानों के संबंध से उसे सुख प्राप्त होता रहता है। 
जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'सप्तमभाव' मे 
'सुर्य' की स्थिति हो, उसे ' सूर्य' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए- 


सातवें केंद्र, स्त्री तथा व्यवसाय के भवन में अपने मित्र 
मंगल की वृश्चिक राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक 
स्त्री तथा व्यबसाय के क्षेत्र में सुख एवं सफलता प्राप्त करता 
है, साथ ही उसे माता, भूमि, भवन आदि का भी यथेष्ट 
लाभ होता है। इस स्थान से सूर्य सातवीं दृष्टि से प्रथमभाव 
को अपने शत्रु शुक्र की वृष राशि में देखता है, उसके कारण 
जातक के शारीरिक सौंदर्य में कुछ कमी रहती है तथा 
पारिवारिक सुख-साधनों में कुछ कमी बनी है, जिनकी 
निवृत्ति के लिए शरीर को विशेष परिश्रम करना पड़ता है 
तथा हृदय में भी थोड़ी बहुत अशांति बनी रहती है। 


बुष लान: सप्तमभावः 
| म याया कवडा 


सूर्य 


जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'अष्टमभाव' ग 
*सूर्य' की स्थिति हो, उसे 'सूर्य' का फलादेश आगे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 


॥32 


आठवें मृत्यु तथा पुरातत्व के घर में अपने मित्र गुरु वृष लग्न: अष्टममभाव: सूर्य 
धनु राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को अपने | 
॥ क्र्म स्थान से दूर रहना पडता हे तथा माता, भूमि एवं 
ब्रषण के सुख में भो कमी आती है, साथ हो पारिवारिक 
मु शांति में भी विघ्न उत्पन्न होते रहते हैं। परंतु सूर्य 
क्षि सुखेश होकर अष्टमभाव में बैठने के कारण जातक 
के आय एवं पुरातत्त्व का लाभ प्राप्त होता है | यहां से सूर्य 
"राती दृष्टि से द्वितोयधात को अपने मित्र बुध को मिथुन 
शशि में देखता हे, अत: जातक कुटुंब द्वारा सुख पाता है 
तथा धन कां वृद्धि करने में सफल होता है। 
जिस जातक का जन्म ' धृष' लग्न में हुआ हो और जन्म -कुंडलो के ' नबमभाव ' में ' सुर्य' 

"क्षी स्थिति हो, उसे 'सूर्य' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 
|... नर्वे ब्रिकोण, भाग्य तथा धर्म स्थान में अपने शत्रु शनि 
« ऋ पकर पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को माता 
तत्रिधा भूमि-भवन आदि के संबंध में कुछ असंतोष तथा 
' श्ौशानियों के साथ सफलता प्राप्त होती है, परंतु घरेलू सुख 
ऐश भाग्य की वृद्धि भी होती रहतो हे । यहां से सूर्य सातवी 
` ष्टि से तृतोयभाव को अपने मित्र चंद्रमा को कर्क राशि 
हैं देखता है, उसके कारण जातक के पराक्रम में वृद्धि होती 
१ तथा भाई-बहन का मुख भी मिलता है । संक्षेप में, ऐसी 
ह स्थिति वाले जातक को अपने बुद्धि-बल तथा पराक्रम 
, कै हा ही सफलता फिलतो है, परंतु बह भी पूर्ण सफलता 
` शी होती । 
» जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म कुंडली के 'दशमभाव' में 
हूं को स्थिति हो, उसे 'सूर्य' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 
ग, दसवे केद्र, राज्य तथा पिता के भवन में अपने शत्र 
को कुंभ राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक 
की पिता तथा राज्य के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ 
“अैफलता एवं सम्मान की प्राप्ति होती है, परंतु शत्रु के 
* शंशिस्थ होने के कारण पूर्ण सफलता नहीं मिल पाती । यहां 
| है घुर्य अपनी सातवीं दृष्टि से चतुर्थमाव को स्वराशि में 
` ` व्रता है, उसके प्रभाव से जातक को माता के सुख एवं 
| । भूमि- भवन आदि के सुख का लाभ होता है तथा पारिवारिक 
' कुष में वृद्धि होती हे २२१ 
` जिस जातक का जन्म 'चृष' लान में हुआ हो और जन्म-कुंडलीं के ' एकादेशभाव ' में 
| चुप! को स्थिति हो, उसे ' सूर्य' का फलादेश आगे लिखें अनुसार समझना चाहिए-- 


वृष लग्नः दशमभावः सूर्य 
ल ््व्व्व्व् न्न 


त त 


॥33 


ग्यारहवें लाभ तथा ऐश्वर्य भवन में अपने मित्र गुरु 
की मीन राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को 
आमदनी के क्षेत्र मे विशेष सफलता प्राप्त होती है । इसके 
साथ ही माता, भूमि, भवन तथा कुंटुंब का सुख भी पर्याप्त 
मात्रा में प्राप्त होता है। इस स्थान से सूर्य सातवीं दृष्टि 
से पंचमभाव को अपने सामान्य मित्र बुध को कन्या राशि 
में देखता है, अत: जातक की विद्या, बुद्धि एवं संतान के 
पक्ष में भी वृद्धि होती है तथा उसका जीवन आनंदपूर्वक 
व्यतीत होता है। 


वृष लग्न: एकादशभाव: सूर्य 


जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'द्वादशभाव' म 
'सूर्य' की स्थिति हो, उसे 'सूर्य' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 


बारहवें व्ययभाव में अपने मित्र मंगल की मेष राशि 
पर स्थित उच्च के सूर्य के प्रभाव से जातक को खर्च अधिक 
होता है तथा बाहरी स्थानों का संबंध सुखदायक बना रहता 
है, परंतु पारिवारिक सुख एवं माता के पक्ष में कुछ कमी 
बनी रहती है । इसके साथ ही भूमि-मकान अदि के संबंध 
में भी थोडी बहुत हानि उठानी पड़ती है । ऐसा जातक यदि 
अपने जन्म स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर रहे, तो उसे 
विशेष लाभ होता है | यहां से सूर्य सातवीं दृष्टि से शत्रु शुक्र 
को तुला राशि से षष्ठभाव में देखता है । जिसके कारण 
जातक को शत्रु पक्ष में कठिनाइयों से प्रभाव कम रखना 
पडता है। 


वृष लग्नः द्वादशभाव: सूर्य 


“वृष' लग्न में 'चंद्रमा' का फल 
जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' प्रथमभाव' में ' चंद्रमा ' 
की स्थिति हो, उसे 'चंद्रमा' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 


पहले केंद्र एवं शरीर स्थान में अपने मित्र शुक्र की 
वृष राशि पर उच्च चंद्रमा को स्थिति के प्रभाव से जातक 
का मनोबल बहुत बढ़ा रहता है। साध ही उसे भाई-बहनों 
का सुख एवं पराक्रम द्वारा सफलता तथा सम्मान को प्राप्ति 
होती है। परंतु यहां से चंद्रमा अपनी सातवीं नीचदृष्टि से 
सप्तमभाव को भी देखता है, अतः उसे स्त्री एवं व्यवसाय 
के पक्ष में कुछ असंतोष बना रहता है तथा परिवार का 
संचालन करने में भी उसे कुछ कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता है। 


वृष लग्न: प्रथमभाव: चंद्रमा 
= ल्ग 


रत 


जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'द्वितीयभाव' म 
'चंद्रमा' कौ स्थिति हो, उसे ' चंद्रमा' का फलादेश आगे लिखे अनुसार समझना चाहिए 
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|. दूसरे घन तथा कुटुंब के भवन में अपने मित्र बुध वृष लग्न: द्वितीयभाव: चंद्रमा 


की मिथुन राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक अपने 
ब्िरोक्रम द्वारा धन संचय तथा कौटिक सुख को प्राप्त 
क्षिएता है, परंतु भाई जहनो के सुख एवं शारीरिक पुरुषार्थ 
की कुछ कमी भी बनो रहती हैं। इस स्थान से सूयं साततों 
र॒ से अष्टमभाव को अपने मित्र गुरु को धनु राशि में 
है, अतः जातक की आयु में वृद्धि होतो है तथा 
बातन्त का लाभ भो होता है। संक्षेप में एसी ग्रह स्थिति 
बाला जातक ऐशवर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। 
जिस जातक का जन्म 'वुष' लग्न में हुआ हो और जन्म कुडलौ के 'तृतीयभाव' में 
शमा को स्थिति हो, उसे ' चंद्रमा' का फलादेश नोचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 
तीसरे भाई एवं पराक्रम के घर में अपनी राशि परं 
बै हुए चंद्रमा के प्रभाव से जातक को भाई-बहनों का 
' झरुख प्राप्त होता है तथा परक्रमं में वृद्धि होती हैं, जिसके 
| कारण जातक बड़ा हिम्मती, परिश्रमी, पुरुषाची, साहसी 
' हषा प्रसन्तचित बना रहता है और इन सबके कारणा उसे 
| षा तथा माने भो प्राप्त होता है। यहां से चंद्रमा सातवों 
शिष्ट से अपने शत्रु शतरि कौ मकर राशि में नवमभाव को 
बाता है, जिसके कारण जातक को अपने भाग्य को वृद्धि 
॥% लिए विशेष परिश्रम काना पड़ता है तथा धर्म पालन २२६ 
' भी कोई अधिक रूचि नहीं होती । 
जिस जातक का जन्म ' वृष ' लग्न में हुआ हो और जन्म कुंडली के ' चत्ुर्थभाव ' में ' चंद्रमा ' 
की स्थिति हो, उसे * चंद्रमा' का फलादेश नीचे लिखे अनुझ्ञार समझना चाहिए 
चौथे केंद्र, माता, सूख तथा भूमि के भवन में अपने 
भित्र सूर्य को सिंह राशि पर चैठे हुए चंद्रमा के प्रभाव से 
को माता क सुख में वृद्धि तथा भूमि, मकान, सुख 
दि का लाभ होता है इसके साथ ही उसके भाई-बहन 
क्रि पराक्रम के पक्ष में भी उन्नति होती है। घोलू सुख 
प्लाधनों में भो सफलता मिलती है ! सहां से चंद्रमा सातवो 
मे दशमभाव को अपने शत्रु शनि को कुंभ राशि में 
है, अंतः जातके को पिता तथा राज्य के क्षेत्र में 
कुछ परिश्रम के वाद सफलता प्राप्त होगी-- ऐसा समझना 
| भाहिए | 
४. जिस जातक का जन्म 'बृष' लग्न में हुआ हो और जन्म कुंडली के 'पंचमभात्र' में 
रमा! को स्थिति हो, उसे ' चंद्रपा' का फलादेश आगे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 


वृष लग्नः तृतीयभाव: चंद्रमा 


कृष लग्न: चतुर्थभाव: चंद्रमा 
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पांचवें त्रिकोण एवं विद्या-बुद्धि तथा संतान के भाव वृष लग्न: पंचमभाव: चंद्रमा 
में अपने मित्र बुध की राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव | > 
से जातक को विद्या, बुद्धि तथा संतान के पक्ष में विशेष 
सफलता प्राप्त होती है। साथ ही छोटे भाई-न्रहनों से सुंदर 
संबंध बना रहता हैं। यहां से चंद्रमा अपनी सातवीं दृष्टि 
से अपने सामान्य मित्र बृहस्पति की मीन राशि में एकादश 
भाव को देखता है, अत: जातक को अपने मनोबल एवं 
बुद्धि योग के द्वारा आय, संपत्ति तथा ऐश्‍वर्य के पक्ष में 
भी विशेष सफलता प्राप्त होती रहेगी तथा जातक सुखी 
एवं धनी बना रहता है। 

जिस जातक का जन्म ' वृष ' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुडलौ के ' षष्ठभाव' में ' चंद्रमा ' 
को स्थिति हो, उसे ' चंद्रमा' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 

छठे शत्रु एवं रोग स्थान में अपने मित्र शुक्र की तुला वृष लग्न; घष्ठभावः चंद्रमा 
राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को शत्रु पक्ष 7 
में प्रभाव प्राप्त होगा तथा कुछ परेशानियों के साथ झगड़े- 
झंझटों के मामलों में सफलता प्राप्त करेगा। पराक्रमेश 
चंद्रमा की छठे भाव में स्थिति के कारण जातक के मन 
के भीतर बड़ी हिम्मत तथा शक्ति रहने पर भी कुछ 
परेशानियां बनी रहेंगी तथा भाई-बहन के संबंधों में भी 
कुछ मन-मुटाव रहेगा। यहां से चंद्रमा सातवीं दृष्टि से 
अपने मित्र मंगल की मेष राशि में व्यय भाव को देखता 
है, अंतः जातक खर्च खूब करेगा तथा बाहरी स्थानों के संबंध में लाभ उठाएगा। 

जिस जातकं का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'सप्तमभाव' म॑ 
'चंद्रमा' की स्थिति हो, उसे ' चंद्रमा' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए- 

सातवें केंद्र, स्त्री तथा व्यवसाय के भवन में स्थित 
अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि पर स्थित नीचे के 
चंद्रमा के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा व्यबसाय के क्षेत्र 
में चिंता, हानि तथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। 
साथ ही भाई-बहन के संबंधों में भी त्रुटि बनी रहेगी । यहां 
से चंद्रमा सातवीं उच्चदृष्टि से अपने सामान्य मित्र शत्रु की 
वृष राशि में शरीर स्थान को देखता है, अतः जातक का 
शरीर सुंदर होगा और उसे हृदय के भीतर शक्ति एवं बाहर 
यश तथा मान-प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होती रहेगी। 

जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और जन्मकुंडली के ' अष्टमभाव' में 
'चंद्रमा' की स्थिति हो, उसे चंद्रमा का फलादेश आगे समझना चाहिए 


वृष लग्नः सप्तमभावः चंद्रमा 
| स्य ९ = 
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आठवें मृत्यु तथा पुरातत्त्त के भवन में अपने मित्र वृष लग्न: अष्टमभाव: चंद्रमा 

की धमु राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक mq 

| को आयु एवं पुरातत्व के संबंध में लाभ प्राप्त होगा, परंतु 

। श्रक्रम स्थान कमजोर हो जाने के कारण पुरुषार्थ एत 

^ भाई-बहन के सुख में कमी बनी रहेगी । यहां से चंद्रमा , 

| कपनी सांतवी दृष्टि से अपने मित्र बुध को मिथुन राशि 
हैं हितोयभाव को देखता है, अत; जातक को धन तथा 
कुटुं के संबंध में कुछ सफलता प्राप्त होगी, परतु उसके 
लिए उसे विशेष परिश्रम करना पडेगा | 

| जिसे जातक का जन्म ' वृष ' लग्न में हु आ हो और जन्म-कुडली के ' नन्रमभात' में * चंद्रमा' 

, की स्थिति हो, उसे ' चंद्रमा' की फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 


१२१ 


नवें त्रिकोण तथा भाग्य भरन में अपने शत्र शनि चृष लग्न: नबमभाव: चंद्रमा 
की मकर राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को 
भाग्य तथा धर्म क्रे क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है । साथ 
ही भाई-बहन क्रा सहयोग भी मिलता है । फलत: जातक 
भाग्यवान एवं धर्मात्मा समझा जाता हे । यहां स चंद्रमा 
| अपनी सातवीं दृष्टि से कर्क राशि के स्वक्षेत्र में तुतीयभाव 
` को भी देखता है, अत; उसे भाई-बहन तथा पराक्रम के 
४ ऐप में भी विशेष शक्तित प्राप्त होतो है। ऐसी ग्रह स्थिति 
का जातक उद्योगी. स्फृर्तिवान, हिम्मतबर तेथा प्रसन्न 
कष्षभाव वाला होता है। 

जिस जातक का जन्म 'चुप' लागन में हुआ हो और जन्म-कुंडलो के ' दशमभाव' में 
'चंद्रमा' की स्थिति हो, उसे ' चंद्रमा? का फलादेश नोचे लिखें अनुसार समझना चाहिए-- 


| दसवें केंद्र, राज्य तथा पिता के भवन में अपने शत्रु वृष लग्न; दशमभाव: चंद्रमा 
शति की मकर राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक बाहर उतर 
का अपने पिता के साथ थोड़ा मतभेद बना उहता हैं तथा bo 
| ` शजकोय क्षेत्र में कडन परिश्रम के द्वारा सफलता प्राप्त 
£ होती है, परंतु भाई-बहन के सुख एवं पराक्रम को सहज 
॥ बुद्धि होती रहती है । इस स्थान से चंद्रमा को सातवी दुष्टि 
अपने मित्र सय को सिंह राशि वाले चतुर्थ भवन म॑ पडती 
है, अत: जातक को माता, भूमि, मकान आदि का सुख 
भी प्राप्त होता हे और प्रुपार्थ द्वारा घरेलू सुख में भी बुद्धि 
होती है । 
जिस जातक का जन्म 'वेष' लग्न में हुआ हो और जन्म: कुंडली के ' एकादशभाव' में 
'अंड्रमा' की स्थिति हो. उसे 'चंद्रमा' का फलादेश भागे लिखे अनुसार समझता चाहिएन 


| 


॥57 


ग्यारहवें लाभ एबं आमदनी के भवन में अपने मित्र वृष लग्न: एकादशभावः चंद्रमा 
गुरु की मीन राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक | 
को आय के क्षेत्र में अपने पुरुषार्थ द्वारा बड़ी सफलता प्राप्त 
होती है। साथ ही भाई-बहन एवं पराक्रम का लाभ भी 
मिलता है। उन्नति करने के लिए उसके विचारों में निरंतर 
परिवर्तन होता रहता है तथा उसे इच्छित संपत्ति एवं ऐश्वर्य 
प्राप्त होते रहते हें । इसी स्थान से चंद्रमा सातवीं दृष्टि से 
अपने मित्र बुध की कन्या राशि में पंचमभाव को देखता 
है, अतः जातक को विद्या, बुद्धि एवं संतान के पक्ष में 
सफलता प्राप्त होतीं रहेगी। ऐसा जातक विद्वान, बुद्धिमान तथा मधुरभाषौ होता है। 

जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'द्वादशभाव' म॑ 
'चंद्रमा' की स्थिति हो, उसे ' चंद्रमा' का फलादेश नीचे 
लिखे अनुसार समझना चाहिए- वृष लग्नः द्वादशभाचः चंद्रमा | 

बारहवें व्यय-स्थान में अपने मित्र मंगल की मेष राशि 
पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहेगा 
तथा बाहरी स्थानों के संबंध से उसे शक्ति प्राप्त होगी | साथ 
हो भाई-बहन के सुख एवं पराक्रम को भी हानि होगो। इस 
स्थान से चंद्रमा अपनी सातवीं दृष्टि से अपने सामान्य मित्र 
शुक्र की तुलाराशि में पष्ठभाव को देख रहा है, अतः 
जातक शत्रु पक्ष एवं झगडे -झंझट के मामलों में बड़ी 
युक्तियों से काम लेकर सफलता प्राप्त करेगा । 

'वृष' लग्न में 'मंगल' का फल 

जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' प्रथमभाव ' में ' मंगल ' 
को स्थिति हो, उसे ' मंगल' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 

पहले केंद्र तथा शरीर स्थान में अपने सामान्य मित्र शुक्र 
को वष राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को वृष लग्न; प्रथमभावः मंगल 
शारीरिक-शक्ति का लाभ होता है तथा बाहरी स्थानों से अच्छे प्र 
संबंध स्थापित होते हैं । परंतु मंगल के व्ययेश होने के कारण 
धातुक्षीणता, रक्‍त विकार, निर्बलता आदि की शिकायत भी 
रहती है । यहां से मंगल अपनी चौथी मित्रदृष्टि से माता एवं 
भूमि के भवन को देखता है, अत: माता एवं भूमि के सुख में 
कमी रहती है | सातवों दृष्टि से सप्तम केंद्र भाव को स्वक्षेत्र 
में देखने से स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सुख प्राप्त होता है 
और आठवीं मित्रदृष्टि से अष्टम भाव को देखने के कारण 
आयु एवं पुरातत्त्व संबंधी कठिनाइयां तथा हानियां उपस्थित होतो रहती हैं । 

जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'द्वितीयभाव' में 
'मंगल' की स्थिति हो, उसे ' मंगल' का फलादेश आगे लिखे अनुसार समझता चाहिए-- 


॥38 


दुसरे धन एवं कुटुंब के भवन में अपने मित्र बुध को. वृष लग्नः द्वितीयभाय: मंगल 
धुत राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को धन 
बा कुटुंब के संत्रंध में परेशानियां चनी रहती हैं, साथ 
इश्री एवं व्यवसाय के पक्ष में भी कछठिनाइयां आतो हैं, 
४ बाहरी संबंधो से लाभ होता है| यहां से मंगल चौथी 
अ्रित्रदृष्टि से पंचमभाल को देखता हे, अतः बिद्या, बुद्धि 
"क्ल संतान के पक्ष में हानि उठानो पडती है । सातवी 
| भिप्रदृष्टि से अप्टमभात को देखता है, अतः आयु एवं 
 धुतहत्व के संबंध में भी हानि एल सिंताओं का सामना 
क्षता पड़ता है। आठवीं उच्चरदष्टि से नवपमभाव को देखता है, अतः भाग एवं धर्म को वृद्धि 
(शोती रहती हे और जातक भायवान समझा जाता है । 
|. जिस जातक का जन्म ' वृष' लग्न में हुआ हो, और जन्म-कुंडली के ' तृतीयभाव ' ' मंगल' 
की स्थिति हो, उसे 'मंगल' का फलादेश नोचे लिखे अनुस्वार समझना चाहिए 
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तीसरे पराक्रम घत भाई के भवन में अपने मित्र चंद्रमा वृष लग्न: तृत्तीयभावः मंगल 
| की कर्क राशि पर स्थित बीच के मंगल के प्रभाव से जातक 
को पराक्रम तथा भाई बहने के पक्ष में हानि 3ठानी पडतो 7: od 


` $, साथ ही स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भो हानि एवं 

| कलिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहां से मंगल को 

॥. चौथी झत्रुदप्टि पाठभाव में पडतो है, अत; जातक के शत्र 

बृष्ट हो जाते है | सात्न्रीं उच्वदृष्टि नवमभाले में पड़ती है, 

। क्षत्तः भाग्य एवं धर्म की वृद्धि होती है और आवलीं शत्र 

हृष्टि दशमभाव में पड़ने से जातक को पिता तथा राज्य २३८ 

. क्षि पक्ष से हानि एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ हो उनकी मान-प्रतिष्ठा 

पूर्ण उन्नति के क्षेत्र में भी रुकावरें आती रहली हैं। 

| जिस जातक का जम्म 'वृप' लग्न में हुआ हो और जन्मकुंडली के ' चतुर्थभाव' में 

॥.*पंगल' को स्थिति हो, उसे 'मंगल' का फलादेश नोचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 

| चौथे केंद्र, माता त्ता मुख स्थान में अपने सूर्य कौ 

| [ृझषंह राशि में स्थित व्ययेश मंगल के प्रभाव से जातक को वष लान: चतुर्थभाव; मंगल 

| भ्राता के सुख एवं भूमि-मक्तान आदि के संबंध में हाति न ड हः 

- प्राप्त होती है तथा घल सुख में भी अशांति का बातावरण 

बनता हे! यहां से मंगल जौथी दृष्टि से स्वक्षेत्र में 

£ क्षप्तममपाव को देखता है, अत: जातक को स्त्रीं एवं 

५ यलसासं के पक्ष में सफलता मिलती है। खर्च अधिक 
| होता है तथा बाहरी स्थानों के संबंध से उन्नति प्राप्त होती 

।- §। सातवा शत्रुदुष्टि के दशमभाच में पड़ने से पिता एब 
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राज्य के पक्ष में हानि होती है तथा आठवीं मित्रदृष्टि से लाभ स्थान को देखने से आमद) 
के साधनों में वृद्धि होती है, परंतु बाहरी स्थानों के संबंध से देर में लाभ मिलने का यार 
बनता है। 

जिस जातक का जन्म *चृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'पंचमभाव' ॥ 
'मंगल' की स्थिति हो, उसे 'मंगल' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए- 


पांचवें त्रिकोण, विद्या एवं संतान के भाव में अपने 

मित्र बुध को वृष राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक वृष लग्न: पंचमभावः मंगल 
को विद्या, बुद्धि तथा संतान के क्षेत्र में हानि एवं चिंता के 
योग उपस्थित होते हैं। साथ ही मंगल के व्ययेश होने के 
कारण स्त्री-पक्ष से असंतोष रहता है तथा व्यबसाय के क्षेत्र 
में कुछ कठिनाई के साथ सफलता मिलती है । यहां से मंगल 
चौथी मित्रदृष्टि से अष्टमभाव को देखता हैं, अत: जातक 
को आयु एवं पुरातत्त्व के संबंध में हानि के अवसर उपस्थित 
होते हैं। सातवीं मित्रदृष्टि से एकादशभाव को देखने के 
कारण बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ होता है तथा आठवीं 
दृष्टि से द्वादशभाव को स्वराशि में देखने के कारण खर्च को अधिकता रहतो है तथा परिश्रः। 
एवं खर्च के द्वारा व्यवसाय में वृद्धि होती है। 


जिस जातक का जन्म ' बृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' षष्ठभाब' में ' मंगल ' 
की स्थिति हो, उसे ' मंगल' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 


छठे शत्रु तथा रोग स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र को 
तुला राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक अपने शत्रु 
पक्ष पर प्रबल बना रहता है परंतु व्ययेश होने के कारण 
वह स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में चिंता तथा हानियों का 
शिकार बनता है। यहां से मंगल चौथी उच्चदृष्टि से 
नवमभाव को देखता है अत: जातक के भाग्य एबं धर्म 
की वृद्धि होती है। सातवीं दृष्टि से द्रादशभाव को स्वराशि 
में देखने के कारण खर्च अधिक होगा, परंतु बाहरी स्थानों 
के संबंध से शक्ति प्राप्त होगी । साथ ही आठवीं शत्रुदृष्टि 
से प्रथमभाव को देख रहा है, अतः शरीर में कमजोरी बनी रहेगी। वीर्य-बिक्रार तथा रक्‍त 
विकार के दोष भी उत्पन्न होगे। 


जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' सप्तमभाब' में 
"मंगल' की स्थिति हो, उसे 'मंगल' का फलादेश आगे लिखे अनुसार समझना चाहिए 


I40 


सातवें केंद्र, स्त्री तथा व्यत्रसाय के भनन में स्वक्षत्री बृष लग्न: सप्तमभाव: मंगल 
ल्‍ को स्थिति के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा व्यवसाय 
कै पक्ष में शक्ति प्राप्त होते पर भो मंगल के व्ययेश होने 
क्लि कारण कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा, 
बाहरी स्थानों के संबंध से सफलता मिलेंगी, साधं हों * 
नर्च भी अधिक एहेगा। यहां से मंगल चौथी शत्रुदाट से 
इशमभाव को देखता है. अतेः पिता एवं राज्य के संबंध 
(शै कठिनाइवा उत्पन्न होंगी तथा व्यवसाय में दिवकते 
आएंगी | सातवी शत्र॒दृष्टि से प्रथमभाव को देखने के कारण २४२ 
करीर में कुछ दुर्बलता रहेगी तथा आठवों मित्रदृष्टि से द्वितीयभात्र को देखने के कारण घन 
भष कुंटंच क संबंध में भी जिता, कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। 
| जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कंडलो के ' अष्टमभाव' में 
4प्रॅगल' को स्थिति हो, उसे 'मंगल' का फलादेश नौचे लिखे अनुसार समझना चाहिए- 

आठवें मृत्यु तथा पुरातत्व के भवन में अपने मित्र 

धगल को धनु राशि पर स्थित व्यग्रेश मंगल के प्रभाव से 
७ ज्ञातक को स्त्रो तथा व्यवसाय के पक्ष में बहुत मुसीबत 
षं हानियों का सामना करता पडता है और अपने स्थान 
। है हटकर परदेश में आजीबिका उपार्जित करनी होतीं है। 
ज्वांध ही पुरातत्त्व संबंधों हानि भो उठोनी पड़ती है। यहां 
फ मंगल चोथी मित्रदष्टि से एकादशभाव को देखता है, 
| अत: विदेश से घन का लाभ होगा। सातवी शज्रुट्राप्टि से 
*शिष्तीयभाव को देखता हे, अत: धन तधा कुटुंब के संबंध ` 
अ परेशानी रहेगी एवं आठवीं नीचदृष्टि से तृतीयभाव को १४ 
"बता है, अतः पराक्रम तथा भाई अहन के सुख में भी कमी रहेगी। संक्षेप में, जातक को 
आर्थिक उन्नति परदेश में जाकर रहने पर ही होती है। 

जिस जातक-जम्म 'वष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'नवमभांव ' में ' मंगल ' 
स्थिति हो, उसे मंगल ' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 
नवें त्रिकोणा, भाग्य तथा धर्म स्थान में अपने शत्रु शनि को मकर राशि पर स्थित उच्च 

मंगल के प्रभाव से जातक को स्त्री पक्ष से लाभ होतो 
कै तथा भाग्य की शक्ति से व्यवसाय में भी उन्नति होती 
है और धर्म में भी आस्था रहती है। यहां से मंगल को 
आथी दृष्टि स्वराशि वाले द्वांदशभाव में पडतो है, अत: 
| पु खर्च अधिक रहेगा तथा बाहरी स्थानों के संजध से लाभ 
होणा | सातवीं नौचदूष्टि तृतौयभाव में पड़ने से भाई बहन 
सुख तथा पराक्रम में कमी एहेगो । आठवीं मिक्रद्ीट 
चतुर्धभाव को देखने के कारण माता, भूमि, मकान तथा 
सुख में भी कुछ कर्मी इसलिए बनी रहेगों कि मंगल 
७ ह्नॉंपैश होने का भी टोपी हे | 


वृष लग्न: अष्टमभावः मंगल 


वृष लग्न: नवमभाव: मंगल 


॥4] 


जिस जातक का जन्म 'चृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'दशमभाव ' | 
*मंगल' को स्थिति हो, उसे 'मंगल' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 

दसवें केंद्र, राज्य तथा पिता के भवन में अपने शत्रु वृष लग्न: दशमभाव: मंगल 
शनि को कुंभ राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक | आ 
को पिता तथा राज्य के संबंध में हानि तथा परेशानियों का 
सामना करना पड़ेगा। साथ ही स्त्री-पक्ष में प्रभाव को 
अधिकता होने पर भी कुछ कटुता बनी रहेगी एवं बाहरी 
स्थानों के संबंध से व्यवसाय में उन्नति प्राप्त होगी। यहां 
से मंगल चौथी शत्रुदृष्टि से प्रथमभाव को देखता है, अत: 
शरीर में कमजोरी तथा रकत-विकार आदि रोग रहेंगे। 
सातवीं मित्रदूष्टि से चतुर्थभाव को देखने के कारण माता 
भूमि तथा घरेलू सूख में कमी रहेगी। आठवीं मित्रदृष्टि से पंचमभाव को देखने के का?" 
संतानपक्ष में कुछ अनबन रहा करेगी, परंतु सम्मान की वृद्धि होगी। 

जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'एकादशभाव ' ॥ 
मंगल' की स्थिति हो, उसे *मंगल' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 

ग्यारहवें लाभ भवन में अपने मित्र गुरु की राशि पर 
स्थित मंगल के प्रभाव से जातक की आमदनी में वृद्धि होती 
है तथा स्त्री-पक्ष से भी लाभ मिलता है । बाहरी स्थानों के 
संबंध से उन्नति होती है परंतु मंगल के व्ययेश होने के 
कारण स्त्री तथा आय के पक्ष में कुछ असंतोष भी रहत्ता 
है | यहां से मंगल चौथी शत्रुदूष्टि से द्वितीयभाब को देखता 
है, अतः धन-कुटुंब के पक्ष में कुछ हानि तथा परेशानी 
प्राप्त होगी । सातवीं शत्रुदृष्टि से पंचमभाव को देखने के 
कारण चिद्या तथा संतान के पक्ष में कमजोरी रहेगी एवं 
आठवीं सम-दुष्टि से बष्ठभाव को देखने के कारण शत्रु 
पक्ष में प्रभाव बना रहेगा। ऐसा जातक बहुत स्वार्थी तथा चालाक होता है। 

जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडलो के ' द्वादशभाव' " 
'मंगल' को स्थिति हो, उसे 'मंगल' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए- 

बारहवें व्ययभाव में स्वराशि मेष पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक का खर्च अध+. 
रहता है तथा बाहरी स्थानों के संबंध से शक्तित प्राप्त होती 
रहती है, परंतु मंगल के स्त्री भवन के अधिपति होने एवं वृष लग्नः द्वादशभावः मंगल 
व्ययेश होकर स्वक्षेत्र में बैठने के कारण स्त्री तथा व्यवसाय 
के क्षेत्र में सामान्य सफलता प्राप्त होती है। यहां से मंगल 
चौथो नीचदृष्टि से तृतीयभाब को देखता है, अत: पराक्रम 
एवं भाई-बहन के सुख में न्यूनता रहेगी । सातवीं दृष्टि से 
षष्ठभाव को देखने के कारण शत्रु पक्ष में प्रभाव बना रहेगा 
एवं आठवीं दृष्टि से सप्तमभाव को स्वराशि में देखने के 
कारण स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में हानिकारक होते हुए 
भी थोड़ी-बहुत शक्ति देता रहेगा। 


वृष लग्नः एकादशभावः मंगल 


॥4:2 


'वृष' लग्न में 'बुध' का फल 

जिसे जातक का जन्म ' बुष ' लग्न में हुआ हो और जन्मकुंडली के ' फ्रथमंभाव' में ' बुध 
भषति हो, उसे 'चुध' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए: 

पहले केंद्र तथा शरीर भजन में अपने मित्र शुक्र को 
हशि पर स्थित बुध क प्रभाव से जातक का शरोर सुंदर 
है और वह उद्योग द्वारा मान-प्रतिष्छा, यश, खेम, 
क्षत तधा कुटुं को त्रेप्ट शक्ति को प्राप्त करता है। चुध 
भिन्न भाव में स्थित होने क्रे कारण जातक को श्रेष्ठ बलि 
क प्रसन्नता प्राप्त होती है। यहां से बुध सात्नी दृष्टि से 


भाव को अपने सामान्य मित्र मंगल की चुश्चिक रांश NO Pe 
है हता है, अत: उसे स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में भी 


सफलता एवं ठग्नति प्राप्त होती है 

जिस जातक का जन्म *चृप' लग्न में हुआ हो और जन्म-कंडली कै 'द्वितीयभाव' में 
को स्थिति हो, उसे ' बुध' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए: 

दुसरे धन च कुटुंब के भांड में आपनी मिथुन राशि वृष लग्नः द्वितीयभावः बुध 

कष स्थित गंध के प्रभाव से जातक की घन तथा कुटं हु 

कक्षौ क्षेप्र शक्ति प्राप्त होती है, परंतु उसे संतान पक्ष से 

पोशानी बनी रहती है। यहां से बुथ अपनी सातवी 

ट से अष्टामभाव को देखता है, अतः जातक को 

क्षप की उन्नति एवं पुरातत्व का लाभ प्राप्त होता है । ऐसी 
कि फिधति वाला जातक धायवान होता है और ऐश्वर्यशाली 

व्यतीत करता है। 

जिस जातक क्ता जन्म 'वघ' लग्न में हुआ हो और २४१ 

“कुंडली के 'तृतीयभाव' में 'यूध' को स्थिति हो, उसे 'बध' का फलादेश नीच लिखे 


जुष लग्न: प्रथमभाव; बुध 


समझना चाहिए; र वृष लग्नः तृतीयभावः बुध 
तीस पराक्रम एवं सहोदर के स्थात में चंद्रमा को | 


पर बैठे हुए जुध के प्रभाव से जातक के पराक्रम 
ड होती है तथा भाई नहतों का सुख मिलता है। साथ 
॥| ब्रह अपने पुरुषार्थ द्वारा धन उपार्जित करता है तथा 
क्री! सुख को प्राप्त करता हैं। यहां से तुच अपनी 
लॉग मित्रदृष्टि से नवमभाव को देखता है, अत: जातक 
भाग्य की वलि होती है और धर्म क्री ओर रुचि अनी 
"लशी है | ऐसी परह स्थिति बाला जातक उद्यमी, परिश्रमी, 
"क्ाकमी, साहसो, विद्वान, धनवान, धर्मात्मा तथा सज्जन होता है। 

5. जिस जातक का जम्म 'वृप' लग्न में हुआ हो और जन्म कुंडली के ' चतुर्थभाव' मे 
है बुध की स्थिति हो, उसे 'चुध' का फलादेश आगे लिखे अनुसार समझना चाहिए! 


हि | 


॥43 


चौथे केंद्र, माता एवं सुख के स्थान में अपने मित्र 
सूर्य की सिंह राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को 
माता, भूमि तथा मकान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। वह 


विवेकी, गंभीर, विद्वान तथा बुद्धिमान होता है और विद्या 


के द्वारा धन का संग्रह करता है, संतान एवं कुटुंब के सुख 
को प्राप्त करता है। यहां से बुध अपनी सातवीं मित्रदृष्टि 
से दशमभाव को देखता है, अत: जातक को पिता तथा 
राज्य द्वारा भी यथेष्ट लाभ हाता है, व्यवसाय में उन्नति होती 
है और राज-समाज में यश तथा प्रतिष्ठा कौ प्राप्ति होती 
है। 


वृष लग्न: चतुर्थभाव: बुध 


२५ 


जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' पंचमभाव' ॥ 
'बुध' को स्थिति हो, उसे 'बुध' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 


पांचवें त्रिकोण एवं विद्या-बुद्धि के स्थान में स्वराशि 
कन्या स्थित उच्च के बुध के प्रभाव से जातक को विद्या, 
बुद्धि एवं संतान के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होती है 
तथा बुद्धि द्वारा धन की भी अधिकता रहती है । इसी प्रकार 
उसे कुटुंब का भी सुख मिलता है। यहां से बुध सातवीं 
नीचदृष्टि से अपने मित्र गुरु की मीन राशि में एकादशभाव 
को देखता है, अतः जातक को आमदनी के क्षेत्र में कमी 
का अनुभव होगा, परंतु विद्या एवं संतानपक्ष की सहायता 
से धन की वृद्धि होगी तथा बुद्धि-बल से प्रतिष्ठा भी प्राप्त 
होती रहेगी | 


वृष लग्नः पंचमभाव: बुं 


जिस जातक का जन्म ' वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' षष्ठभाव' में ' बुध ' 
को स्थिति हो, उसे ' बुध' का फलादेश नींचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 


छठे शत्रु स्थान में अपने मित्र शुक्र की राशि पर स्थित 
बुध के प्रभाव से जातक को शत्रु पक्ष द्वारा अशांति का 
सामना करना पड़ेगा, परंतु बुद्धियोग से उसे कुछ सफलता 
भी मिलेगी | इसी प्रकार कौटुंबिक एवं संतानपक्षं के सुख 
में भी कुछ कष्ट, मतभेद एवं परेशानी का योग बना रहेगा । 
यहां से बुध सातवों मित्रदृष्टि से द्रादशभाव को मंगल की 
मेष राशि में देखता है, अत: खर्च को अधिकता रहेगी तथा 
बाहरी स्थानों के संबंध से धन एवं प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती 
रहेगी । 

जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और 


वृष लग्न: षष्ठभाव: बुध 
bee नन 


जन्म-कुंडली के ' सप्तमभाव' में ' बुध' को स्थिति हो, उसे 'बुध' का फलादेश आगे लिखे 


अनुसार समझना चाहिए 


गवव 


झातवें नोट, स्तो तथा व्यवसाय के भवन में अपने मित्र 
हैं| शशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक को बुद्धिमती 
| कली प्राप्ति होगो तथा व्यवसाय में भो सफलता प्राप्त 
शि | धन, विद्या एव संतानपक्ष से मुख प्राप्त होता रहेगा 
हैं फौटुंसिक सुख भी सथेष्ट मात्रा में प्राप्त होगा। यहां 
धे सातवीं दृष्टि से प्रथमंभाव को अपने मित्र शक्र को 
है शि में देखता है, अत: जातक का शरीरे सुंदर होगा 
इसे यश, मान, बुद्धि, विवेक, धन एबं सफलता कों 
प्राप्ति होती रहेगी । 
$ जिस जातक का जन्म 'वृष' लान में हुआ हो और जन्स-कुंडली के ' अष्टमभात्र' में 
कै को स्थिति हों, उसे ' बुध ' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 
आठवें मृत्यू तथा पुरातत्त्व के भवन में अपने मित्र 
। की धनु राशि पर स्थित बुध के प्रभाव सें जातक 
| आयु एवं पुरातन्च का लाभ होगा तथा धन को संग्रह 
में वृद्धि होगी। परंतु को्टूबिक सुख, विद्या एवं 
के पक्ष में परेशानियों का अनुभव होगा। साथ ही 
का रहन-सहन ऐश्वर्यशालो होगा। यहां से बुध 
हीं दृष्टि से द्वितीयभाव को स्वराशि मिथुन में देखता 
॥ अतः जातक को धन में वृद्धि के लिए कठिन परिश्रम 
पड़ेगा तथा कॉटुब्रिक सुख भो अल्प मात्रा में प्राप्त 


२५४ 


पष लग्नः अष्टमभाव: नु 


| 
। जिस जातक का जन्म ' वुष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' नवमभाव' में ' ब्रु ' 
ह स्थिति हो, उसे 'बुध' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 

भें त्रिकोण, भागय तथा धर्म के भवन में अपने मित्र 
की मकर राशि एर स्थित नध के प्रभाव से जातक 
बुद्धि के योग से भाग्व तथा धन को खुडि करेगा। 
ही धर्म, विद्या, संतान एवं कोटंखिक सुखो को भो 
करेगा | इस स्थान से बुध सातवी दृष्टि से चंद्रमा की 
हैक रारि में तृतोयभाले को देखता है, अत्तः जातक को 
कई - बहन एवं पराक्रम को शक्रि विशेष रूप से प्राप्त 
। संक्षेप में ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक घनो, सुखी 
ऐश्वर्सशालोी जीवन व्यतीत करता है। 


जिस जातक का जन्म 'बृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' दशमभाव' में 
*हुध' को स्थिति हो, उसे 'बुध' का फलादेश आगे लिखे अनुसार समझता चाहिए-- 


य 


दसवें केंद्र, राज्य एवं पिता के भवन में अपने मित्र 
शनि की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक को पिता 
एवं राज्य के पक्ष से विशेष शक्ति एवं सम्मान की प्राप्ति 
होंगी । साथ ही वह अपनी बुद्धि के उपयोग द्वारा व्यवसाय 
से धन एवं संतानपक्ष से सुख प्राप्त करेगा । उसका पारिवारिक 
जीवन भी आनंदमय बना रहेगा। इस स्थान से बुध सातवीं 
दृष्टि से चुतर्थभाव को अपने मित्र सूर्य की सिंह राशि में 
देखता है, अत: जातक को माता, भूमि एवं मकान आदि 
का सुख भी प्राप्त होगा तथा घरेलू वातावरण भी सुंदर तथा 
सुखद बना रहेगा। 


वृष लग्न; दशमभाव: बुध 


जिस जातक का जन्म 'वृष' लगन में हुआ हो और जन्म-कुंडलो के ' एकादश'ा'।' 
में 'बुध' की स्थिति हो, उसे 'बुध' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए. 


ग्यारहवें लाभ एवं आय के स्थान में अपने मित्र गुरु 
की मीन राशि पर स्थित नीच के बृहस्पति के प्रभाव से 
जातक को आमदनी के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ेगा तथा धन के संचय में भी कमी बनी रहेगी । 
कुटंब, विद्या एवं संतानपक्ष से भी अल्प लाभ मिलेगा एवं 
दूसरी चिंताओं के कारण मस्तिष्क में परेशानी बनी रहेगी । 
यहां से बुध सातवीं दृष्टि से अपनी कन्या राशि में 
पंचमभावत्र को देखता है, अतः जातक को विद्या की शक्ति 
प्राप्त होगी और इसी के बल से संतानपक्ष भी प्रबल बना 
रहेगा। 


वृष लग्न: एकादशभावः बुध 


२५५८ 


जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' द्वादशभाव' ॥ 
'बुध' की स्थिति हो, उसे 'बुध' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 


बारहवें व्ययभाव में अपने मित्र मंगल की मेष राशि 
पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहेगा 
परंतु बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ होता रहेगा। साथ 
हो विद्या, संतान धन तथा कुटुंब के पक्ष से भी असंतोष 
बना रहेगा | विशेषकर संतान के पक्ष में हानि उठानी पड़ेगी | 
यहां से बुध सातवों दृष्टि से अपने मित्र शुक्र की तुला राशि 
में षष्ठभाव को देखता है, अत: जातक शत्रु-पक्ष में अपने 
बुद्धि-बल से सफलता प्राप्त करता रहेगा। 


वृष लग्न: द्वादशभाव: बुध 


२५१ 


'वृष' लग्न में 'गुरु' का फल 
जिस जातक का जन्म ' वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'प्रथमभाव' मं 'गृः' 
की स्थिति हो, उसे 'गुरु' का फलादेश आगे लिखे अनुसार समझना चाहिए- 
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पहले केंद्र तथा शरीर स्थान मे अपने शत्रु शुक की वर्ष लग्न: प्रथमभाल: गुरु 
पर स्थिति गुरु के प्रभाव से जातक को शारीरिक De A 
क्ष्म द्वारा लाभ प्राप्त होगा तथा आयु एवं पुरातत्त्व के 
बिभ में भी उन्नति होगी। यहां से गुरु पांचवी मित्रदृष्ट 
चैत्रमभाव को देखता है, अत: संतानपक्ष में कुछ लाभ. 
| कुछ परेशानी रहेगी एवं विद्या-ब॒द्धि का लाभ मिलेगा | | 
शि्षी मित्रदूष्टि से सप्तमभाव को देखता हैं. अतः स्त्री De > 
छथवसाय के पक्ष में त्रुटि पूर्ण सफलता मिलेगी तथा २६० 
है शप्रदृष्टि से नवमभाव को देखता है, अत: भाग्य एवं 
षं के धषेत्र में कुछ त्रुटि बनी रहेगो। ऐसा जातक शारीरिक रूप से कुछ परेशान रहता है 
॥ परिश्रम द्वारा लाभ एवं उति को प्राप्त करता है | 
जिस जातक का जन्म 'वुष' लान में हुआ हो और जन्म-कंडली के 'द्रितोबभाव' में 
' की स्थिति, उसे 'गुरु' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए- 
दूसरे धन तथा कुटुंब के भवन में अपने मित्र बुध. वृष लग्नः द्वितीयभावः गुरु 
मिथुन राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को न जया 
तधा कुटंब को शक्ति कुछ कठिनाइयों के साथ प्राप्त 
है | यहां से गुरु सातवीं दृष्टि से स्वक्षेत्र अष्टमभाव 
ही ऐैखता है, अतः जातक की आयु में वद्धि होती है तथा 
ततत का भी कुछ लाभ मिलता हे । पांचवीं दृष्टि से 
गाव को देखने के कारण झात्र पक्ष में प्रभाव स्थापित 
है तथा नवीं दृष्टि से दशमभाव को देखने के कारण = 
से वैमनस्य एवं राज्य संबंध में सामान्य सफलता १६१ 
है। ऐसा जातक अपने व्यवसाय की उलति के लिए विशेष परिश्रम करता है तथा 
होता है। 
जिस जातक का जन्म 'तृष' लग्न में हुआ हो और जऱ्म-कुंडलो के 'तुतीयभाव' में 
हु॥' की स्थिति हो, उसे 'गुरु' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 
तीसरे पराक्रम एवं भाई के स्थान में अपने मित्र चंद्रमा 
की कर्क राशि पर स्थित उच्च के बृहस्पति के प्रभाव से 
श्लोक के पराक्रम एवं भाई बहनों के सुख में बृद्धि होती 
है। पह से गुरु नवी दृष्टि से लाभ भतन के स्वश्षेत्र में देखता 
॥ आतः; जातक को आमदनी खूब होती है | पांचवी मित्र- 
१ से सप्तमंभाव को देखने के कारण स्त्रीं तथा व्यवसाय 
की पक्ष में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता एवं उन्नति 
क्क होती है। साथ हो आयु की बाड़ तथा पुरातत्त्व का 
॥ क्त भी होता है | सातवों तीचर्दाट से नवमभाव में देखने २६२ 
की कारण भाग्य में कुळ कमजोरों आतो हे तथा धार्मिक भावना की भो कमो चनो रहती है 


र्यी 


वृष लग्नः तृतीयभाव; गुरु 


ग्या 


जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' चतुर्थभाव' ।। 
'गुरु' की स्थिति हो, उसे “गुरु” का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 
चौथे केंद्र, माता तथा सुख भवन में अपने मित्र सूर्य 
को राशि पर स्थित अष्टमेश गुरु के प्रभाव से जातक को, बून लें से: चतुर्थभाव: गुरु 
माता के सुख में कमो रहती है तथा लाभेश होने के कारण bed छः है ह 
भूमि, मकान, संपत्ति एवं पुरातत्त्व का लाभ होता है। यहां ‘> | » 
से गुरु पांचवीं दृष्टि से अष्टमभाव को स्वराशि में देखता | 
है, अत्तः आयु को वृद्धि होती है, परंतु पारिवारिक सुख में 
कुछ विघ्न उपस्थित होते है । सातवीं दृष्टि से दशमभाव 
को देखने के कारण पिता, राज्य एवं प्रतिष्ठा के क्षेत्र में 
कुछ कमी रहती है । नवीं दृष्टि से व्यवसाय को देखने के २६३ 
कारण खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के संबंध 
से लाभ प्राप्त होता है, परंतु खर्च आमदनी से हमेशा अधिक बना रहता है। 
जिस जातक का जन्म 'वष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'पंचमभाव' ॥ 
'गुरु' की स्थिति हो, उसे गुरु' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 
पांचवें त्रिकोण एवं विद्या-बुद्धि संतान के स्थान में वृष लग्नः पंचमभावः गुरु 
अपने मित्र बुध की कन्या राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव 
से जातक को विद्या, बुद्धि, एवं संतान के पक्ष में विशेष 
सफलता प्राप्त होती है । गुरु के अष्टमेश होने के कारण 
संतानपक्षं से बाधाएं मिलती हैं, परंतु लाभेश होने के कारण 
लाभ भी रहता है। साथ ही आयु एवं पुरातत्त्व का लाभ 
भी होता है। यहां से गुरु अपनी, पंचम नीचदृष्टि से 
नंवमभाव को देखता है, अतः भाग्य एवं धर्म के क्षेत्र में 
कुछ कमी रहती है। सातवीं दृष्टि से एकादशभाव को 
स्वराशि में देखने के कारण बुद्धि से लाभ खूब होता है तथा नवां शत्रुदृष्टि से प्रथमभाव व, 
देखने के कारण आजीविका तथा लाभ के लिए शारीरिक परिश्रमं अधिक करना पड़ता है। 
ऐसा जातक देखने में भला, स्वार्थ-साधन में चतुर, दीर्घायु तथा धनी होता है । 
जिस जातकं का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और 
जन्म-कुंडली के ' षष्ठभाव' में 'गुरु' की स्थिति हो, उसे 
'गुरु' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 
छठे शत्रु रोग भवन में अपने शत्रु शुक्र को राशि पर 
स्थित गुरु के प्रभाव से जातक शत्रु पक्ष में बुद्धिमानी से 
सफलता प्राप्त करता है, परंतु लाभ के मामले में कुछ 
कमी रहती है। अष्टमेश होने के कारण आयु तथा पुरातत्त्व 
के पक्ष में हानि रहती है। इस स्थान से गुरु पांचवीं शत्रु 
दृष्टि से दशमभाव को देखता है, अतः पिता, व्यवसाय एवं 
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कै क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ लाभ होता हैं। सातवीं मित्रदरष्टि से व्ययंभाव को 
के कारण खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी संबंधों से लाभ मिलता है एवं नवी मित्रदृष्टि 
| हित्तीयभात को देखने के कारण धन- संचय के लिए विशेष परि श्रम करने पर सफलता प्राप्त 
है है तथा कौटुंबिक पक्ष में भी कठिनाइयां आती रहतो हैं। 

जिस जातक का जन्म 'चृप' लग्न में हुआ हो और जन्म कुंडलो के ' सप्तमभाव' में 
शुष्टि' को स्थिति हो, उसे 'गुरु' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 


भातवें केंद्र, स्त्री तथा व्यवसाय के भवन में अपने मित्र वृषं लग्न; सप्तमभाव: गुरु 


की वृश्चिके राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक 
ही स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कुळ कठिताइवां उपस्थित 
ही हैं, परंतु आय एवं पुरातत्व का लाभ होता है। इस 
से गुरु पांचवीं दृष्टि से स्वगाशि में शकादशभाव को 
क्ता है, अत: आमदनी का अच्छा योग बना रहता हे । 
रषी शत्र॒दृष्टि से प्रथमभाव को देखता है, अतः शरीर 
हैं| धकान और दुर्बलता खनी रहती है तथा नवीं उच्चदृष्टि 
। है तृतीयभात् को देखता है, अत: भाई-बहन के सुख, धैर्य 
जा पराक्रम को वृद्धि होती हे । ऐसा व्यक्ति स्वार्थी, धन संचयी तथा ऊपर से देखने में सज्जन 
है। 


। जिस जातक्र का जन्म 'वृष' लान में हुआ हो और जन्म-कुंडली के * अष्टमभाच' में 
भ्ष्त' की स्थिति हो, उसे 'गुरु' का फलादेश भोचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 


| आठवें मृत्यु, आयु एवं पुगतत्त्व के भवन में अपनी वृष लग्न: अष्टमभाव: गुरु 
|| शशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को आयु में = 

है होती हे तथा पुरातत्व का लाभ मिलता है, परंतु 
ष्टपेश होने के कारण आय के साधनों में कुछ कठिनाइयां 
क्स्थित होती रहती हें | यहां से गुरु पांचवीं मित्रदूष्टि से 
र ब को देखता है, अत: खर्च अधिक होता है तथा 
क्षी स्थाना से लाभ मिलता है। सातवीं मित्रदृष्टि से 
यभाव को देखने के कारण परिश्रम द्वारा धन एवं कुटंब 
"की षाड होती है तथा नवीं मित्रदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने 
पर माता के सुख में अष्टमेश होते के कारण कुळ 
आती है और सुख एवं आमदनी के संबंध में भी कुछ असंतोप बना रहता है, परंतु 
संबंध से धनागम होता रहता हे । 


यो 


॥॥ जिस जातक का जन्म 'चूप' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' नंबमभाव ' में ' गुरु” 
क्षी स्थिति हो, उसे 'गरु' का फलादेश आगे लिखे अनुसार समझना उाहिए-- 
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जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'तृत्तीयभात' । 
'शुक्र' की स्थिति हो, उसे 'शुक्र' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 

तीसरे पराक्रम एवं भाई-बहन के भवन में अपने शत्रु 
चंद्रमा की कर्क राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक वृष लग्न: तृतीयभाव: शुक्र 
के पराक्रम में वृद्धि होती है तथा भाई-बहन का सुख भी हः | 
कुछ वैमनस्य के साथ प्राप्त होता है | यहां से शुक्र सातवीं 
मित्रदृष्टि से नवमभाव को देखता है, अत: जातक भाग्यशाली 
होता है तथा धर्मपालन में भो रुचि रखता है। संक्षेप में, 
ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक अपने पराक्रम एवं चातुर्य 
के बल पर यश, मान-प्रतिष्ठा, धन आदि प्राप्त करता 
है और अत्यधिक शारीरिक श्रम करने के कारण कभी- 
कभी थक भी जाता है, परंतु हिम्मत नहीं हारता। ऱ्य 

जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडलो के ' चतुर्थभाव' ' 
'शुक्र' को स्थिति हो, उसे 'शुक्र' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 

चौथे केंद्र माता, भूमि तथा सुख भवन में अपने शत्र 
सूर्य को सिंह राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक 
को माता के सुख में कमी तथा भूमि, संपत्ति, मकान आदि 
के संबंध में भी असंतोष प्राप्त होता है | परंतु समस्त त्रुटियों 
एवं परेशानियों के बावजूद भी सुख के साधन अवश्य प्राप्त 
होते रहते हैं तथा शत्रु पक्ष में चतुराई एवं शांति के साथ 
सफलता मिलती है। यहां से शुक्र सातवीं दृष्टि से दशमभाव 
को देखता है। अत: पिता राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में 
सफलता, उन्नति, संश एवं सम्मान की प्राप्ति होती है। 

जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और 
जन्म-कुंडली के 'पंचमभाव' में 'शुक्र' की स्थिति हो, उसे ' शुक्र ' का फलादेश नीचे लिः 
अनुसार समझना चाहिए-- 

पंचम त्रिकोण एवं विद्या-बुद्धि संतान के भवन में नीच 
राशिस्थ शुक्र के प्रभाव से जातक को विद्या में अपूर्णता 
तथा संतानपक्ष से कष्ट प्राप्त होता है, परंतु बुद्धियोग एवं 
गुप्तचातुर्य के बल पर शत्रु-पक्ष में सफलता मिलतो है। 
यहां से शुक्र सातवीं उच्चदृष्टि से एकादशभाव को देखता 
है, अत: जातक अपने मस्तिष्क कौ सूझबूझ तथा कठिन 
परिश्रम द्वारा लाभ के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। 
ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक शारीरिक सौंदर्य में कमी, 
मस्तिष्क में परेशानी तथा बुद्धि में असंतोष एवं चिंता के 
योग प्राप्त करता है। 

जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' षष्ठभाव' में ' शुक्र 
की स्थिति हो, उसे 'शुक्र' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 
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' छुने शत्रु तथा रोग भवन में तुला राशिस्थ स्थक्षेत्री शुक्र 
"भाव से जातक को शारीरिक शक्ति एवं चातुर्य को 
होती है, जिससे वह शत्रु पक्ष पर खिजय प्राप्त करता 
बहु शारीरिक सौंदर्य में कुछ कमी, परतंत्रता एवं मामा 
लक्ष से लाभ के योग भी जनते हैं। इस स्थान से शक्र 
दृष्टि से द्रादशभाव को देखता हे, अत्तः खर्च अधिक 
की है एतं बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ प्राप्त होता 
॥ शरीर - भवन के स्वामो के पष्छभाव में बैठ जाने से 
को शत्र पक्ष के कारण किसों-न-किसी झंझर में 


सातवें केंद्र, स्त्री तथा व्यवसाय के भवन में अपने मिज 
की बृश्चिक राशि पर स्थित पप्ठेश शुक्र के प्रभाव 
खाक को स्त्री के पक्ष से वेमनस्य एवं परेशातो अनी 
कक है, परंतु व्यवसाय के क्षेत्र में शारीरिक परिश्रम ए 
भाइयों के साथ सफलता मिलती है। चातृयं, गुप्त- 
एवं परेशानियों के साथ इंद्रिवभोगादि में भी सफलता 
होती है। इस स्थान से शुक्र सातवों दृष्टि से अपनो 
है शशि में प्रथमभाव को देखता है, अतः जातक के शरोर 
है कछ रोग जना रहेगा, परंतु लौकिक कार्या को करन 
गी ह लड़ा दक्ष होगा! 


है पहना पड़ता है परंतु जह स्वाभिमानी एवं प्रतापी होता है। 
जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' सप्तमभाव' में 


' को स्थिति हो, उसे 'शुक्र' का फलादेश नीचे लिखे अनुसाप समझना चाहिए 


वृष लग्नः षष्ठभानः शुक्र 


hs 


जिस जातक का जन्म ' वृघ' लग्न में हुआ हो और जन्म कुंडली के ' अप्टमभाच' म॑ 
क्षक की स्थिति हो, उसे ' शुक्र' का फलादेश नोचे लिखे अनुसार समझना चाहिए- 


आठखवें मृत्यु एवं पुरातत्व के भवन में अपने शजु गुरु 

धनु राशि स्थिति शुक्र के प्रभाव से जातक के शीर 

की रादि का कष्ट होगा तथा सौदर्य में भो कमी रहेगी। 
॥ हाथ को शक्ति प्राप्त होने पर भी पुरातत्त्व के संब्रंध में 
/ कि कठिनाई तथा गुप्त-चातुर्स के बल पर ही सफलता 
आशण होगो। यहां से शुक्र सातवीं मित्रदीट से द्वितीयभाष 
५ / देखता है, अत: कठिन परिश्रम के द्वारा धन की वृद्धि 
| तथा शत्रु पक्ष से कष्ट, मामा के पक्ष में कमजोरी, 
७ छह! विकार एतं प्रभाव पे कमी के योग भो उपस्थित हागे । 
जिस जातक का जन्म 'व्ष' लग्न में हुआ हो और 


वृष लग्नः अष्टप्रभाव: शुक्र 


३९, 


$ कम-कृंडली के ' नबमभाचर' मे ' शुक्र' को स्थिति हो, उसे ' शुक्र ' का फलादेश नीचे लिखे 
, di 


है. क्षतुमार समझना चाहिए 
| 
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नवें त्रिकोण, भाग्य तथा धर्म के भवन में अपने मित्र कष लग्न: नवमभाव: शुक्र 
शनि की मकर राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक | 
अपने शारीरिक परिश्रम के बल पर भाग्योन्नति करेगा तथा 
शत्रु पक्ष में भी सफलता प्राप्त करेगा। धर्म के पालन में 
भी कुछ कठिनाइयों के साथ रुचि लेगा। शरीर में सुंदरता, 
रोग तथा कठिनाइयों के योग भी उपस्थित होंगे। यहां से 
शुक्र सातवीं मित्रदृष्टि से तृतीयभाव को देखता है, अत: 
भाई-बहन के सुख तथा पराक्रम कर शक्ति में भी कुछ 
परेशानियों के साथ सफलता प्राप्त होगी की ऐसे व्यक्ति 
को झगड़ों के मामलों में स्वाभाविक रूप में विजय मिलती रहती है। 

जिस जातक का जन्म “वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'दशमभाव' 
'शुक्र' को स्थिति हो, उसे 'शुक्र' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए- 

दसवें केंद्र, राज्य तथा पिता भवन में अपने मित्र शनि 
को राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को पिता 
के साथ सामान्य वैमनस्य एवं राजकीय तथा व्यावसायिक 
क्षेत्र में सामान्य कठिनाइयों एवं परिश्रम के द्वारा सफलता 
और यश को प्राप्ति होगी। साथ हो शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव 
बना रहेगा। यहां से शुक्र सातवीं दृष्टि से चतुर्थभाव को 
देखता है, अत: जातक अपनी उन्नति को धुन में सुख को 
चिंता नहीं करेगा। माता तथा भूमि-भवन के पक्ष में भी 
उसे कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होगो । संक्षेप 
में, ऐसा जातक अहंकारी, चतुर, सुखी तथा उन्नति करने बाला होता है। 

जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'एकादशभाव ' 
'शुक्र' को स्थिति हो, उसे 'शुक्र' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 

ग्यारहचें लाभ भवन में उच्च राशिस्थ शुक्र के प्रभाव 
से जातक परिश्रम द्वारा पर्याप्त द्रव्योपार्जन करता है तथा i nat. 
आय के क्षेत्र में विशेष चतुराई एवं अनेक प्रकार के प्रयत्नों 
से काम चलाता है। उसके शरीर में सुंदरता तथा रोग का 
निवास रहता है। एबं शत्रु पक्ष से लाभ होता है। यहां से 
शुक्र सातवीं नीचदृष्टि से पंचमभाव को देखता है, अतः 
संतानपक्ष में कमी, विद्याध्ययन के पक्ष में लापरवाही तथा 
सफलता प्राप्ति कै लिए असत्य भाषण आदि के योग भी 
बनते हैं। ऐसा जातक अनेक प्रकार के प्रयत्नो द्वारा श्रेष्ठ २८ 
लाभ प्राप्त करता है। 

जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'द्वादशभाव' । 
'शुक्र' की स्थिति हो, उसे 'शुक्र' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 


वृष लग्नः दशमभावः शुक्र 
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जाहले व्यवभाव में अपने मित्र मंगल की मेष राशि शष लग्नः हादराभाव: शुक्र 


शुक्र के प्रभाव से जातक खूब खरचीला होता Do C3 
क्षा बाहरो स्थानों के संजंध से शक्ति प्राप्त करता है। 
कि शरीर में कुछ कमजोरी रहती है, फिर भो कह बहुत 

| होता है। यहां से शुक्र अपनी सातवी दृष्टि से 

ति को पप्ठभाव में देखता है, अते; जातक शत्रु पक्ष 

कमजोर बना रहेगा। इसी प्रकार माता का पक्ष De D0 
हिमजोर रहेगा। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक अत्यंत च्छल 
ह, रोगी, धनोपार्जन करने में दक्ष तथा शत्रुओं द्वारा हानि 

बाला होता है । 


'वृषभ' लग्न में 'शनि' का फल 

` िस जातक का जन्म ' बृप ' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' प्रथमभाव ' में ' शनि ' 
ह स्थिति हो, उसे ' शनि ' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 

.. पहले केंद्र, तथा शरीर स्थान में अपने मित्र शुक्र को 
क्षि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक शारीरिक दृष्टि 


[षु होता है तथा भाग्यवान समझा जाता है। यहां से > CI 
दसवीं दृष्टि से राज्य एवं भिता भवन को देखता हैं, {> 

हैं! जातक को पिता द्वारा शक्ति एवं राज्य द्वारा लाभ 

$ सामान को प्राप्ति होती है | इसके साथ ही व्यवसाय 

भरी पर्याप्त उन्नति होती है । तीसरी शज्ुदूष्टि से तुतीयभाव १2020 


$ देखने के कारण भाई बहनों के सुख में कमो आती 
। धरतु पराक्रम अधिक होता है सातवीं शजुदृप्टि से २८४ 
हरिभाव को देखने के कारण तथा स्त्री व्यवसाय के पक्ष में कठिनाइयों के साथ वृद्धि होती 
॥ ऐसे जातक को शारीरिक शक्तित के कार्यो के विशेष सफलता प्राप्त होती है । 
॥ सिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-क्रुंडली के ' द्वितीयभाच' में 
कि ' को स्थिति हो, उसे 'शनि ' का फलादेश नीचे लिखें अनुसार समझना चाहिए 
॥- दूसरे धन तथा कुटंब स्थान में अपने मित्र बुध को मिथुन राशि पर स्थित शनि के प्रभाव 
जातक के धन तथा कुटंब की वृद्धि होती है, परंतु जातक 
पुख में कुछ कमी आ जाती है और राज्य के क्षेत्र में 
तथा सम्मान को बुद्धि होती है। सहां से शनि दसली 
ष्टि से एकादशभाव को देखता है, अत: आमदनी 
क्षी छिशेष योग प्राप्त होता है । तीसरी शजुदृष्टि से चतुर्थभात 
श्री दता हे, अत: माता के सुख में कमी होगी तथा सातवी 
शििषृष्टि से अष्टपधाच को देखता है. इसलिये आयु के 
शिक्के में शोचित प्रात होगी | ऐसा जातक धर्म को अपेक्षा 
छ्न की वृद्धि में तत्पर बना रहता है। २८५ 


तृष लग्नः प्रथमभाव: शनि 


तृष लग्न: द्वितीयभाव: शनि 


है 
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जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' तृतीय*॥.।' ॥ 
'शनि ' को स्थिति हो, उसे 'शनि ' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहि।' 

तीसरे पराक्रम एवं भाई-बहन के स्थान में अपने शत्रु 
चंद्रमा को कर्क राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक 
का भाई-बहनो के साथ सामान्य वैमनस्य रहेगा, परंतु 
पराक्रम की विशेष वृद्धि होगी। यहां से शनि सातवीं दृष्टि 
से नवमभाव को स्वराशि में देखता है, अत: भाग्य की वृद्धि 
होगी। तीसरी मित्रदृष्टि से पंचमभाव को देखने कें कारण 
संतान तथा तिद्या के क्षेत्र में सफलता मिलेगी तथा दसवीं 
नीचदृष्टि से द्वादशभाव को देखने के कारण खर्च कम होगा 
एवं बाहरी स्थानों के संबंध में भी लापरवाही बनी रहेगी। 
संक्षेप में, ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक भाग्यवान, पुरुषार्थी, 
उद्योगी तथा प्रभावशाली होता है। 

जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के “चतुर्थभाव' ॥ 
'शनि ' की स्थिति हो, उसे “शनि ' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 

चौथे केंद्र, माता, सुख तथा भूमि के भवन में अपने शत्रु सूर्य की सिंह राशि पर ५॥ 
शनि के प्रभाव से जातक का माता के साथ वैमनस्य रहेगा 
तंथा भूमि भवन के सुख में भी कमी बनी रहेगी। यहां से 
शनि सातवीं दृष्टि से स्वराशि वाले दशम भाव को देखता 
है, अत: पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता एवं 
सम्मान की प्राप्ति होगी, परंतु धर्मपालन में कुछ उदासीनता 
रहेगी। तीसरी उच्चदृष्टि से षष्ठभाव को देखने के कारण 
शत्रु पक्ष में अत्यधिक प्रभाव रहेगा तथा मामा के पक्ष में 
शक्ति प्राप्त होगी एवं दसवीं मित्रदृष्टि से प्रथमभाव को 
देखने के कारण शारीरिक प्रभाव एवं सम्मान में वृद्धि होगी 
तथा जातक प्रतिष्ठित एबं भाग्यवान समझा जाएगा। 

जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'पंचमभाव' ॥ 
'शनि ' की स्थिति हो, उसे 'शनि ' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 

पांचवें त्रिकोण एवं विद्या, बुद्धि के स्थान में अपने मित्र 
बुध की कन्या राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से विद्या, बुद्धि 
एवं संतान के पक्ष में अत्यधिक सफलता प्राप्त होगी तथा 
बुद्धियोग से व्यवसाय में सफलता एवं पिता द्वारा स्नेह प्राप्त 
होगा। यहां से शनि तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखता 
है, अत: स्त्री एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ असंतोषपूर्ण 
सफलता मिलेगी | सातवीं शत्रुदृष्टि से एकादशभाव को देखने 
के कारण आय के साधनों से सामान्य असंतोष रहेगा एवं 
दसवीं मित्रदृष्टि से द्वितीयभाव को देखने के कारण धन- 
कुटुंब को शक्ति मिलेगी । संक्षेप में ऐसा जातक अपनी बुद्धि वि 
एवं वाणी के बल पर यश, प्रतिष्ठा एवं सफलता प्राप्त करता है तथा भाग्यवान होता है । 
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वृष लग्न: तृतीयभाव: श!:| 
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वृष लग्नः चतुर्थभाव: शानि 


बह. 


वृष लग्न: पंचमभाव: शनि 
ब ल 


! जिस जातक का जम्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडलो के ' षष्ठभाव' में "शनि 
क्विति हो. उसे 'शत्रि ' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 
` छठे शत्र तथा रोग स्थान में उच्च राशिस्थ शाति के 
से जातक शत्रं पक्ष में बहुत प्रभावशाली होता है 
'तण्य एवं व्यवस्ताय के पक्ष में भी सफलता प्राप्त करता 
भिता से कुळ वैमनस्य रखते हुए शक्ति पाता है तथा 
के लिए धर्माचरण करता है। यहां से शनि तीसरो 
ष्टि से अष्टमंभाव को देखता है, अत्तः आयु एवं 
कत्य का लाभ कुछ चिंताओं के साथ होता है। सातवी 
र से द्वादशभानर को देखने के कारण खर्च के संबंध 
झांसी रहती है तथा बाहरी स्थानों का संबंध असंतीापजनक 
है। दसलो शात्रुट्रीट से तृतीयभाव को देखने के कारण 
कपर अत्यधिक होता है, जिसके कारण जातक पोशानौ का अनुभव भी करता है। बह 
“बहनों से भी असंतुष्ट रहता है। ऐसा जातक अपने परिश्रम द्वारा भाग्य को विशेष उन्नति 
ता ह । 
|. जिस जातकं का जन्म 'बृष' लग्न में हुआ हो और अन्म-कुंडली के ' सप्तमभाव' में 
' को स्थिति हो, उसे ' शनि ' का फलादेश नोचे लिखे 
पु्तार समझना चाहिए वृष लग्न: सप्तमाः शति 
' सातवें केद्र, संत्री तथा व्यवसाय के स्थान में अपने शत्रु 
करकी राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक व्सबमाय 
स्त्री के पक्ष में उन्नति एवं सफलता प्राप्त करता है, 
त शानि के शेते राशि पर होने के कारश व्यवसाय तथा 
क्च के संचालन में कुळ कडिनाइयां भी पाता हे । साथ 
है पिला द्वारा शक्ति एवं राज्य के क्षेत्र के उन्नति एर सम्मान 
करता है। यहां से शान तीसरो दृष्टि से नवमभाव को 
शि में देखता है, अतः भाग्य की शक्तित बलवान होती 
क्ष धर्म का पालन भी करता हे | सातषों मित्रदृष्टि से 
कष्रभात को देखने के कारण शरीर में सौंदर्स एवं प्रभाव की प्राप्ति होती है और दसवों शत्रु 
से चतुर्थभाव को देखने के कारण माता, भूमि एवं मकान आदि के सुख में कुछ कमी 
अनुभव होता है, परंतु कुल मिलाकर जातक सुखी और 
शाली खना रहता है। 
जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और 
का -कृंडली के झाटमभाव' में शमि ' को स्थिति हों, उसे 
क्षि ' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 
॥- आठवें आयु, मृत्यु तथा पुरातत्त्व के भवन में अपने 
झि गुरु की धनु राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक 
तक्षी आगु में कठिनाइयों के साथ वृद्धि होती हे भाग्य-स्थान 
हक्षिंक्षा पिता के स्थान में केमो रहती है एव धर्म का पालन 


बृष लग्न: षष्ठभावः शनि 
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भी यथावत्‌ नहीं होता। यहां से शनि तीसरी दृष्टि से स्वराशि में दशमभाव को देखता है, ४ 
पिता एवं सम्मान के क्षेत्र में त्रुटिपूर्ण सफलता प्राप्त होती है एवं भाग्योन्नति के लिए 9 ॥॥ 
कष्ट उठाना तथा परिश्रम करना पडता है । सातवीं मित्रदृष्टि से द्वितीयभाव को देखने के ॥!'! 
धन को वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहता है एवं दसवीं मित्रदृष्टि से पंचमभाव को देख! ।. 
कारण विद्या एवं संतान के पक्ष में सफलता प्राप्त होती है। राज्येश के अष्टमभाव में |”|" 
के कारण यश और उन्नति के मार्ग में कठिनाइयां आती हैं, परंतु आयु एवं पुरातत्त्व का '॥॥१ 
होता है। 

जिस जातक का जन्म ' वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडलौ के ' नवमभाव' में 'शा | ' 
की स्थिति हो, उसे "शनि ' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए- 

नवें त्रिकोण, भाग्य एवं धर्म के घर में मकर राशिस्थ बुष लग्न: नबमभावः शा 
स्वक्षेत्री शनि के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धर्म की 
बहुत वृद्धि हाती है तथा पिता के द्वारा भी पूर्ण शक्ति प्राप्त 
होती है । इसके साथ ही राज्य द्वारा यश, लाभ तथा सम्मान 
प्राप्त होता है यहां से शनि तीसरी शत्रुदृष्टि से एकादशभाव 
को देखता है, अतः आय के साधनों द्वारा कुछ अरुचिकर 
तरीके से लाभ होता है । सातवीं शत्रुदृष्टि से तृतीयभाव को 
देखने के कारण पुरुषार्थ तो प्रबल होता है, परंतु भाई- 
बहनों के द्वारा असंतोषपूर्ण तरीकों से सहायता मिलती है । 
दसवीं उच्यदृष्टि से षष्ठभाव को देखने के कारण शत्रु- 
पक्ष पर महान प्रभाव होता है तथा मामा द्वारा भी लाभ होता है। संक्षेप में, ऐसा जातक पार 
द्वारा उन्नति एवं लाभ प्राप्त करने वाला, धनी, यशस्वी, धार्मिक तथा सुखी होता है। 

जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के “दशमभात्रे' ॥ 
'शनि ' को स्थिति हो, उसे 'शनि ' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए- 

दसवें केंद्र, राज्य, पिता एवं व्यवसाय के भवन में कुंभ 
राशिस्थं स्वक्षेत्री शनि के प्रभाव से जातक को पिता, 
व्यवसाय एवं राज्य द्वारा यथेष्ट लाभ, यश एवं प्रतिष्ठा की 
प्राप्ति होती है और वह धर्म-कर्म का पालन भी करता 
है । यहां से शनि तीसरी नीचदृष्टि से द्वादशभाव को देखता 
है, अतः खर्च के मामले में कुछ परेशानी रहती है तथा 
बाहरी स्थानों के संबंध में त्रुटि रहती है। सातवीं शत्रुदृष्टि 
से चतुर्थभाव को देखने के कारण माता, भूमि, संपति तथा 
घरेलू सुख से असंतोष बना रहता है। दसवीं शात्रुदूष्टि से 
स्त्रीभाव को देखने के कारण स्त्री-पक्ष में भाग्यशाली होता 
है तथा दैनिक जीवन में कुछ चिंतित-सा रहता है। ऐसा जातक अपने परिश्रम द्वारा मः! 
सफलता प्राप्त करता है। वह बड़ा भाग्यवान तथा बड़ा सफल व्यबसायी होता है । 

जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' एकादशभाव' ।। 
“शनि ' की स्थिति हो, उसे ' शनि ' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 
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"प्राहरमे लाभ एवं ऐश्वर्य के भवन में अपने शत्रु गुरु वृष लग्न; एकादशभाव: शनि 
॥क्लौत्त राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक को > 
|| के मार्ग में कुछ कठिनाइयों के बाद सफलता 
है । साथ हो पिता - पक्ष के द्वारा लाभ से भी असंतोष 
| है । ग्यारहवें भाव में क्रूर ग्रह के अधिक शक्तिशाली 
क्षि कारण भाग्य को शक्ति प्रबल बनी रहती है। यहा 
तीसरी मित्रदृष्टि से प्रथमभाव को देखता है, आत: De 
| को शरोर एल आयु के पक्ष में प्रभाव की प्राप्ति 
हैं है। सातवीं मित्रदृष्टि से पंचमभाल में देखने के कारण 
“बुद्धि एवं संतान के पक्ष में सफलता मिलती है तथा दसवीं शत्रुदुष्टि से अप्टमभाव को 
के कारण दैनिक जीवन एवं पुरातत्त्व के संबंध में कुछ कठिनाइयों का अनुभव होता 
| है। 
जिस जातक का जम 'वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'हादशभाब' में 
' को स्थिति हो. उसे ' शनि ' का फलादेश नोचे लिखे अनुसार समझता चाहिए-- 
बाएहले व्यय तथा बाहरी संबंध के घर में मेष राशिस्थ 
कै शनि के प्रभाव से जातक को खर्च तथा काहरी स्थानों 
$ ब्रैंध॑ंध में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, साथ 
| श्य, व्यवसाय, भाग्य एस धर्म के क्षेत्र में भी कमी बनी 
है। वहां से शनि तीसरी मित्रदृष्टि से द्वितीय भाव को 
है, अतः धन-जत को सामान्य सफलता प्राप्त होतो 
॥ प्रातवीं उच्च पट से पाठभाव को देखने के कारण शज 
की पर प्रभाव बना रहता है तथा झगडे झंझटों के मामलों 
लाभ होता टे | दसवीं दृष्ट स्वश्षेत्र में पडने के कारण भाग्य 
हि शक्ति थोड़ो- तहत प्राप्त होती है परंतु यश सम्मान में कमी बनी शहतो है। 
| वुष' लग्न में 'राहु' का फल 
भिस जातक का जन्म ' बुष' लगन में हुआ हो और जन्म -कुंडली के “ प्रथमभान ' में ' राहू ' 
स्थिति हो, उसे ' राहू ' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 
पहले केंद्र तथा शरीर स्थान में अपने मित्र शुक्र की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से 
| के शारीरिक सौंदर्य तथा स्वास्थ्य में कुछ कमी तथा कुष लग्न: प्रधमभाव: राहु 
का याग बनता हे, परंतु गुप्त चतुराई एलं यनोखल्ल 
शि स्थार्थ साधन में सफलता मिलती है । ऐसी स्थिति खाला Dd 
ह बहुत-सो परेशानियों को सहन करने के बाद शाति 
है| हिम्मत प्राप्त करता है | वह अनेक यूक्तियों रोय अपने 
तथा प्रभात को उति करता है और उसमें 
पाता हैं | एसे व्यक्ति को कभी-कभी चोर अथवा De 


का शिकार भी बनना पड़ता है । 


वृष लग्न: द्वादशभाबः शनि 
न्न च 
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जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के * द्वितीय* 
“राहु ' की स्थिति हो, उसे 'राहु ' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 


दूसरे धन व कुटुंब भवन में मिथुन राशि स्थित उच्च 
के राहु के प्रभाव से जातक अनेक युक्तियों एवं चतुराइयों 
द्वारा अपने धन को वृद्धि करता है, परंतु कभी-कभी बह 
कुछ कठिनाइयां भी अनुभव करता है। ऐसी ग्रह स्थिति 
वाले जातक के कुटुंब तथा धन की वृद्धि होती रहती हैं 
परंतु इन दोनों ही पक्षों में उसे समय-समय पर संघर्षों का 
सामना भी करना पड़ता है। 

जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और 
जन्म-कुंडली के ' तृतीयभाव' में 'राहु ' की स्थिति हो, उसे 


“राहु ' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 


तीसरे पराक्रम तथा भाई के घर में अपने शत्रु चंद्रमा 
की कर्क राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक के पराक्रम 
में कमी आती है तथा भाई-बहनों के पक्ष में भी कष्ट 
का अनुभव करता है । इसके बावजूद भी तृतीयभाव में स्थित 
क्रूर ग्रह अधिक शक्तिशाली होता है । इस सिद्धांत के आधार 
पर जातक का हौसला बढ़ा रहेगा। मन के भीतर गुप्त 
चिंताओं तथा कमजोरियों के रहते हुए भी प्रकट रूप में 
जातक हिम्मत वाला बना रहेगा। 

जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और 
जन्म-कुंडली के ' चतुर्थभाव ' में ' राहु ' की स्थिति हो, उसे 


'राहु ' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 


चौथे केंद्र, माता, भूमि तथा सुख के भवन में अपने 
शत्रु सूर्य की सिंह राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक 
को माता के पक्ष में हानि तथा क॑ष्ट का योग प्राप्त होता 
है तथा भूमि, संपत्ति एवं सुख के साधनों में भी कमी तथा 
परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके प्रभाव से 
जातक अपनी जन्मभूमि से अलग जाकर रहता है तथा 
अनेक प्रकार के दुःख एवं झंझटों से घिरा रहता है । परंतु 
सूर्य की राशि पर स्थित होने के कारण बाद में कठिन श्रम 
एवं गुप्त उपायों द्वारा उसे धन तथा सुख की सामान्य प्राप्ति 
भी होती है। 


वृष लग्न: द्वितीयभावः 


वृष लग्नः तृतीयभावः 
ब्य >>) 


जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' पंचम 
'राहु ' की स्थिति हो, उसे 'राहु ' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिं 


॥60 


पांचवें त्रिकोण, विद्या एवं संतान के भवन में अपने कृष लग्नः पंचमभाव: राहु 
बुध को कन्या राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक 
है संतान के द्वारा कप्ट सहित सहयोग की प्राप्ति होतो 
। इसी प्रकार विद्या तथा बुद्धि के क्त्र में अत्यधिक उन्नति 
[क करने पर भी मस्तिम्क में कुछ कमी तथा परेशानी 
ब होती रहती है । कन्या राशि पर स्थित राह स्वक्षेत्रौ 
गा मानता जाता है, अत: ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक 
के बोलने ताला, नशेबाज तथा गुप्त युक्तियों से काम 
है में प्रचीण होता है । 


जिस जातक का जन्म ' वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' पष्ठभाव' में 'राह ' 
स्थिति हो, उसे 'राहु ' का फलादेश नीचे लिखें अनुसार समझना चाहिए-- 


|. छठे शत्रु एवं रोग भवन में अपने मित्र शुक्र की तुला वृष लग्न; षष्ठभाव: राहु 
शशि पर स्थित राह के प्रभाव से जातक अयने शत्रओं पर 
क्षिजय प्राप्त करता रहता हे और वह गुप्त युवितियों तथा 
ओं में प्रबोण होता है। शत्रु पक्षे द्वार कभी-कभी 
। के कारण उपस्थित्त होने पर जह सदैव हिम्मत्त से 
शॉप लेता है और कठिनाइयों का सफल मुकाबला करता 
| । परंतु ' गाह' के प्रभात से मामा के सुख में कुछ कमी 
का सकती हे | 


oo 


जिस जातक का जन्म 'बुष' लग्न में हुआ हो और 
-कुंडली के ' सप्तमभाव' में 'राहु ' को स्थिति हो, उसे "राहु ' का फलादेश नीने लिखे 
समझना चाहिए 


सातवें केद्र, स्त्री तथा व्यबसाय के भवन में शत्रु मंगल 
वृश्चिक राशि पर स्थित राहू के प्रभाव से जातक को 
ही पक्ष से कष्ट प्राप्त होता है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में 

कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है | अत्पधिक काम 
एवं गुप्त युक्तयो का आश्रय लेने पर जातक को अपने 
बाय में थोडी- बहुत सफलता प्राप्त होतो है । इसी प्रकार 
प सुख के क्षेत्र में भी उसे अनेक प्रकार की सूक्तियों 
झ्वाम लेता पडता है और उसे इंद्रिय विकारों का भी सामना 
पड़ता है। ३०२ 


बुष लग्न: सप्तमभाव: राहु 
= 


। जिस जातक का जन्म 'वूष' लान में हुआ हो और जन्म-कुंडलो के ' अष्टमभाव' में 
कू ' की स्थित हो, उसे 'राहू ' का फलादेश नीचे लिखें अनुसार समझना चाहिए-- 


ऱ्ह 


| ॥6 


आठवें मृत्यु, आयु एवं पुरातत्त्व के भवन में गुरु की 
धनु राशि पर स्थित नीच के राहु के प्रभाव से जातक को 
अपनी आय तथा जीवन के क्षेत्र में बड़ी कठिनाइयों एवं 
संकटों का सामना करना पड़ता है, परंतु वृहस्पति की राशि 
पर स्थित होने के कारण उसमें सञ्जनता एवं योग्यता बनी 
रहती है । राहु की ऐसी स्थिति के कारण जातक को पुरातत्त्व 
के क्षेत्र में भी हानि उठानी पड़ती है तथा गुप्त चिंताएं बनी 
रहती हैं। उसे गुप्त युक्तियों तथा बाहरी संबंधों के आश्रय 
से जीवन निर्वाह करना पड़ता है । 


जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'नवमभाव' में ' ग ' 
की स्थिति हो, उसे 'राहु ' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 


नवें त्रिकोण, भाग्य तथा धर्म के भवन में अपने मित्र 
शनि की मकर राशि पर स्थित राह के प्रभाव से जातक 
को भाग्य तथा धर्म के क्षेत्र में कमी का सामना करना 
पड़ता है, यद्यपि ऊपरी दिखावे में वह धनी एवं धर्मात्मा 
प्रतीत होता है। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक अपनी भाग्य 
की वृद्धि के हेतु अनेक प्रकार की गुप्त युक्तियों, धैर्य, 
कठिन परिश्रम तथा साहस का आश्रय लेता है। उसके 
जीवन में सुख तथा दु:ख, अमीरी एवं गरीबी का क्रम 
निरंतर चलता रहता है। 


3 (१ हूँ. 


जिस जातक का जन्म 'बृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'दशमभाव' ॥ 
'राहु ' को स्थिति हो, उसे 'राहु का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 


दसवें केंद्र, राज्य तथा पिता के भवन में अपने 
मित्र शनि की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक 
को अपने पितृ पक्ष द्वारा परेशानी का सामना करता 
पड़ता है तथा राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी 
कठिनाइयां उपस्थित होतो हैं। उसे जीवन में सफलता 
प्राप्त करने के लिए बड़े परिश्रम, धैर्य एवं गुप्त युक्तियों 
का आश्रय लेना पड़ता है, फिर भी ऊपरी तौर पर वह 
धनी एवं प्रतिष्ठित समझा जाता है। 


वृष लग्न: दशमभाव: राहु 
| > न 


३० 


जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' एकादशभात्र' ॥ 
'गाह ' की स्थिति हो, उसे 'राहु ' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए- 
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| "यारहवें लाभ भवन में अपने शत्रु गुरु को मौन राशि वृष लग्नः एकादशभाव: राहु 
राहु के प्रभाव से जातक की आमदनी के मागं 
$ रुकावट आती हैं, परंतु गयारहचें भात में स्थिते 
प्रह विशेष प्रभावशाली होता हे. इसलिए धन प्राप्ति 
क्षेत्र में जातक को विशेष सफलतां भी प्राप्त होती 
॥ ऐसा जातक अर्थापार्जन के लिए गुप्त युक्तियो का 
॥ लेता और बिशेष परिश्रम करता हैं। वह स्वार्थी 
| होता हैं। कभी-कभी संकटों के आने पर भी नह 
ना धीरज नहों छोड़ता, फलत: अंत में उसे सफलता 
होती है | 

जिस जातक का जन्म 'वृष' लान में हुआ हो और जन्म कुडलो के ' दादशंभाव' में 
' की स्थिति हो, उसे 'राहु ' का फलादेश नीचे लिखें अनुसार समझना चाहिएं-- 


` झारहतें व्यय एवं बाहरी स्थानों के संग्रंध बाले व्येयभाव 
क्षंपने शत्र मंगल को मेष राशि पर स्थित राहु के प्रभाव 
ही भाषक को खर्च के मामलो में कुछ कठिनाइयों का 
करना पडता है तथा अपने खर्च को चलाने के 
[ए कुछ गुप्त युक्तियों एवं चतुराई का आश्रय लेता पडता 
| इण ग्रह को राशि पर उष्ण ग्रह की स्थिति के कारण 
का प्रभात ऊपरी दिखाते में अच्छा बना रहता है 
कठिन परिश्रम द्वारा सफलता भी प्राप्त होती है। 


जुष लग्न; द्वाइशभाव: राहू 
कन 


ल 
ee कट 


'वृष' लग्न में 'केतु' का फल 

जिस जातक का जन्म ' वृष' लग में हुआ हो और जन्म-कंडली के ' प्रथमंभाव ' में ' केतु ' 

स्थिति हो, उसे ' केतू ' का फलादेश नोचे लिखे अनुसार 
| चाहिए 
पहले केंद्र तथा शरीर स्थान में अपने मित्र शुक्र को 
हैं शशि पर स्थित केत के प्रभाव सो जातक के शारीरिक 
यै में कुछ कमी आती है तथा मन में गुप्त चिताए भी 
की रहती हें, परंतु इसके साथ ही उसका मनोबल बहुत 
| हुआ रहता है, फलस्वरूप बह जिद्दी, हठी, चतुर तथा 
। भी होता हे । ऐसा जातक अपने शारीरिक परिश्रम 
है पोग्यता के प्रभाते से अन्य लोगों को प्रभावित करने 
है सामर्थ्य भी रखता है | साध हो उसके शीर में किसी 
अधवा चोट का निशान भो होता है। 
। 'जिस जातक का जन्म 'चृष' लग्न पे हुआ हो और जऱ्म-कुंडलो के 'द्वितोंयभाव' में 
क्षत ' की स्थिति हो, उसे 'केहू ' का फलादेश नोचे लिखे अनुसार समझना भराशिप- 


|॥ ७ 


दूसरे धन व कुटुंब के भवन में धनु राशि स्थित नीच 
के केतु के प्रभाव से जातक को धन एवं कुटुंब के क्षेत्र 
में बडी कठिनाइयों, परेशानियों एवं चिंताओं का सामना 
करना पडता है। फलतः: कभी-कभी उसे प्रतिष्ठा बचाना 
भो कठिन हो जाता है । ऐसा जातक अपना स्वार्थ सिद्ध 
करने के लिए गुप्त युक्तियों एवं कठिन परिश्रम का सहारा 
लेता है । परंतु उसके बावजूद भी उसे धन तथा कुटुंब का 
यथोचित सुख प्राप्त नहीं होता। 


जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और 


३०५ 


जन्म-कुंडली के 'तृतीयभाव' में ' केतु ' की स्थिति हो, उसे “केतु ' का फलादेश नीचे लि।। 


अनुसार समझना चाहिए 


तीसरे पराक्रम एवं भाई के स्थान में अपने शत्रु चंद्रमा 
की कर्क राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक के 
पराक्रम में कमी आती है। इसी प्रकार भाई-बहनों के संबंध 
से भी उसे कष्ट और हानि का सामना करना पड़ता है, 
परंतु तीसरे स्थान में बैठा हुआ क्रूर ग्रह विशेष शक्तिशाली 
होता है। इस कारण जातक अपनी आंतरिक कमजोरी एवं 
अभावों की चिंता न करते हुएं बहुत हिम्मत, हठ, धैर्य 
एवं परिश्रम से काम लेता है तथा थोडो-बहुत सफलता 
भी प्राप्त करता है। 


वृष लग्नः तृतीयभावः केतु 
DS A ™ र 


३ 


जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'चतुर्थभाव' | 
'केतु ' कौ स्थिति हो, उसे ' केतु ' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए- 


चौथे केंद्र, माता, भूमि एवं सुख के भवन में अपने 
शत्रु की सिंह राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को 
माता, भूमि, भवन तथा सुख के क्षेत्र में कठिनाइयों का 
सामना करना पडता है तथा इन सबकी प्राप्ति के लिए 
उसे कठिन परिश्रम, धैर्य एवं गुप्त युक्तियों का आश्रय लेना 
पडता है । ऐसी ग्रह स्थिति वाले जातक को अपनी जन्मभूमि 
का वियोग भी सहन करना पड़ता है तथा उसके घरेलू सुख- 
साधनों में भी कमी और कष्ट बने रहते हैं। 


जिस जातक का जन्म *वृष' लग्न में हुआ हो और 


वृष लग्नः चतुर्थभावः केतु 
उमाया ह 


जन्म-कुंडली के “पंचमभाव' में केतु ' की स्थिति हो, उसे ' केतु ' का फलादेश नीचे लि? 


अनुसार समझना चाहिए-- 
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भांचवें त्रिकोण तथा विद्या-संतान के भवन में अपने वृष लग्नः पंचमभाष: केतु 
धुंध की कन्या राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक > CE 
विद्या, युद्धि तथा संतान के क्षेत्र में कमी एवं कठिनाइयों 
।ञाप्रना करना पड़ता है, परंतु मित्रक्षेजों होने के कारण 
धुक्तियों, भेर्य एवं साहस के द्वारा उसे सामान्य सफलता 
क्लि हो जाती है। ऐसी ग्रह स्थिति बाला जातक अपने 
॥ को स्पष्ट शब्दों में प्रकट नहीं कर घाता, परंतु बहुत वु > 
३१ 


है तथा धैर्यवान होता टै । 


जिस जातक का जन्म 'बृष' लग्न में हुआ हो और 

कुंडली के ' घष्ठभाव' में ' केतु ' की स्थिति हो, उसे ' केतु ' का फलादेश नीचे लिखे 
ब्ला! समझना चाहिए 

वृष लग्न: षष्ठभावः केतु 

छठे शत्रु तथा रोग अवन में अपने मित्र शुक्र को रारि हयगय 7 
हित केतु के प्रभाव से जातक शत्रुओं पर अपना विशेष 
बनाए रखता हे तथा अपनी हिम्मत, धैर्य एवं गुप्त 
पॉ के बल पर अनेक प्रकार को कठिनाइयों तथा 
किन बाधाओं पर विजय प्राप्त करता रहता है। ऐसा 

हक्क चतुर, बड़ा परिश्रमी, साहसी, धेर्सवान तंथा गप्त 
रॉ का जानकार होता है, परंतु मामा के पक्ष से कुछ 
प्राप्त होती हे । ३१३ 


जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म कुंडली के ' सप्तमभाव' में 
' की स्थिति हो, उसे 'केतु ' का फलादेश नोचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 


सातवें केंद्र, स्त्री तथा व्यबसाय के भवन में अपने शत्रु जुष लग्न: सप्तमभावः केतु 
की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को 


| स्त्री के पक्ष में कष्ट तथा हानि उठानी पड़ती है । bed > 


प्रत्राशय में किसी रोग तथा प्रमेह आदि का शिकार 

की बगता पडता है | व्यवसाय के मक्ष में जातक को कठिन 

बिधर एवं संकटों का सामना करते हुए. गुप्त युक्तियों एवं 

| की से काम लेना पडता है। घरेलू जीवन तथा व्यवसाय के D0 

क्षि क्षेत्र में कमी कभी जडो तिफलताओं का सामना करना Doe a 2 

क्षता है, परंतु परेशानियों के द्वारा उसे कुछ शक्ति भी प्राप्त ३१४ 
है। 


> जिस जातक का जम्म 'वृ्ष' लान में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' अष्टमभाव' में 
॥क्षा' की स्थिति हो, उसे ' केतु ' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 
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आठवें मृत्यु तथा पुरातत्त्व के भवन में अपने शत्रु. वृष लग्न: अष्टमभाव: के 

गुरु की धनु राशि पर स्थित उच्च के केतु के प्रभाव से जप हपले 
जातक की आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व संबंधी कोई 
विशेष लाभ भौ मिलता है। ऐसे जातक को अपने जीवन 
निर्वाह के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है तथा कभी- 
कभी सामान्य परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, 
परंतु वह अत्यंत साहसी, गुप्त युक्ति से संपन्न तथा धैर्यवान 
होता है और अपना जीवन शान-शौकत के साथ व्यतीत 
करता है । 


३१५ 


जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'नवमभाव' में ' मे ' 
की स्थिति हो, उसे 'केतु ' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 


नवें त्रिकोण तथा भाग्य भवन में अपने मित्र शनि की वृष लग्न: नवमभाव: केतु 
राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक कठिन परिश्रम पा, पा ` 
के द्वारा अपनें भाग्य की उन्नति करता है। इसी प्रकार 
धार्मिक क्षेत्र में भी कुछ कमी के साथ सफलता प्राप्त करता 
है। वह अपनी भाग्य वृद्धि के लिए बड़ी हिम्मत तथा गुप्त 
शक्तियों से काम लेता है तथा धर्म में आस्था होते हुए 
भी उसमें कोई विशेष श्रद्धा नहीं रखता। 


जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और ३१५ 
जन्म-कुंडली के ' दशमभाव' में “केतु ' की स्थिति हो, उसे 
'केतु ' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 


दसवें केंद्र, पिता एवं राज्य भवन में अपने मित्र शति वृष लग्नः दशमभाव: केतु 
की कुंभ राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को पिता 
के संबंध में कुछ कमी आ जाती है। इसी प्रकार राज्य तथा 
मान-प्रतिष्ठा के क्षेत्र में भी उसे कुछ कठिनाइयों के साथ 
सामान्य सफलता प्राप्त होती है। ऊपरी तौर पर जातक 
धनी, सुखी तथा सम्मानित प्रतीत होता है, परंतु भीतरी रूप 
में वह कमजोर बना रहता है। अपनी उन्नति के क्षेत्र में 
उसे कभी-कभी विशेष संकटों का सामना करना पड़ता 
है। ऐसा जातक परिश्रमी तथा साहसी होता है। 


जिस जातक का जन्म 'वृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडलौ के 'एकादशभाव' ॥ 
'केत्तु ' की स्थिति हो, उसे 'केतु ' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए- 
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भारते लाभ भवन में अपने शत्रु गुरु की मीन राशि 
शि केतु के प्रभाव से जातक को आमदनी के क्षेत्र 
का सामना करना पड़ता है, परंतु एकादशभाव 
हुआ कर ग्रह विशेष प्रभावशालों होता है, इसलिए 
झष्छा लाभ भी प्रात होता हे। क्रठिन परिश्रम के 
क्षत जातक को यथेप्ट घन को प्राप्ति होती है तथा 
क्षी. कभी विशेष संकटों का सामना भी करना पड़ता है 
हि प्रह स्थिति दाला जातक आशावादी, हिम्मती, धैर्यवान, 
ह तथा परिश्रमी होता है। 


बारहवें व्ययभाच म॑ अपने शत्रु मंगल को मेष राशि 
्थित केतु के प्रभाव से जातक को अपना खर्च चलाने 
बुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है | इसी प्रकार 
हरी स्थानों के संबंध से भी उसे पोशानियां उठानो पडतो 

| किर प्रह को राशि पर क्रुर ग्रह की उपस्थिति के कारण 
झिक्न घोर परिश्रमी तथा कटिनाइसों पर बिजय पाने वाला 
कै, अतः ऐसी ग्रह स्थित्ति बाला जातक बड़ा साहसो, 
हती, धैर्यनान तथा चतुर भी होता है। 
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वृष लान; एकादशभाव: केतु 


क्रिस जातक का जन्म 'तृष' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' द्वादशभाव' में 
है की स्थिति हो, उसे केतु ' का फलादेश नोचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 


वृष लग्नः द्वादशभावः केतु 


३१६ 


'बृषभ' लग्न का फलादेश समाप्त 


मिथुन लग्न का संक्षिप्त फलादेश 


प्रिधून लान में जन्म लेने वाले जातक के शरोर का रंग गेहूंआ तथा चेहरा गोल होता है । वह 
वीं मे आसक्त, नृत्य संगीत वाद्य आदि का प्रेमी, हास्य प्रवीण, दुत-कर्म करन खाला, मधुर 
क्लि, वित्रम, शिल्प, लिपयो, चतुर, कलि, परोपकारी, सुखी, तीर्थयात्री, गाँगतज्ञ, ऐश्वर्यवान, 
ति एवं मित्रवान, सुशील, दानी, अनेक प्रकार के भोगों का उपयोग करने कलो, रोजा के 
क्ष हते वाला तथा गाजा से ही पोडित होने वाला तथा सुंदर केशों बाला होता है । 

_ मिधून लग्न वाले व्यक्ति की आयु मध्यम होती है । बह अपनी प्रारंभिक अवस्था में सुखी, 
में दू:खी तथा अंतिम अवस्था में पुनः सुखोपभोग करने चाला होता है। उसका 
औौष्दय ३२ से ३५ ले को आयु के बोच का होता है। 
मिथुन लग्न 
भह यात पहले बताई जा चुक्तो है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर नवफ्र्हा का प्रभाव 
: दो प्रकार से पड़ता है-- 
(१) ग्रहों की जन्म-कालीन स्थिति के अनुसार | 
'(२) प्रहों की दैनिक गोचर गति के अनुसार | 
जातक की जन्म कालीन ग्रह स्थिति 'जन्म-कुंडली ' में दी गड होतो है। उसमें जो ग्रह 
भाव में और जिस राशि पा तळा होता है, बह जातक के जीवन पर अपना निश्चित प्रभाव 
त्तर स्थायी रूप से डालता रहता है। 
` दैनिक गोचर गति के अनुसार विभिन्‍न ग्रहों को जो स्थिति होती है, उसको जानकारी पंचाग 
दी जा सकती है | ग्रहों की दैनिक गति के संबंध में या तो किसी ज्योतिषी से पूछ लेना चाहिए 
ग स्वयं ही उसे मालूम करने का तरीका सोख लेना चाहिए । इस संबंध में पुस्तक के पहले 
में विस्तारपूर्वक लिखा जा चुका है । 


| ३२२ 

प दैनिक गोचर गति के अनुसार विभिन्‍न ग्रह जातक के जीवन पर अस्थाबी रूप से अपना प्रभाव 
श्षाशते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य मिथुन राशि पर प्रथमभात 
हैँ बैठा है, तो उसका स्थाई प्रभाव जातक के जोबन पर आगे दी गई उदाहरण-कुंडलो संख्या ३२३ 
कै भगुसार पड़ता हेगा, परंतु यदि दैनिक ग्रह गोचर में कुंडली देखते समय सूदं कर्क सश के द्विती यभाव 
| खेधैठा्. तो उस स्थिति में वह उदाहरण कुंडली संख्या ४३५ के अनुसार उत्तती अवा तक जातक 
५ कै जीवन पर अपना अस्थायों प्रभाव अवश्य डालेगा, जब तक कि वह ' कर्क ' राशि से हटकर ' सिंह 


॥7॥] 


राशिमें नहीं चला जाता ।सिंह राशि में पहुंच कर वह सिंह राशि के अनुरूप अपना प्रभाव डालना ॥॥ 
कर देगा। अत: जिस जातक की जन्म-कुंडलो मे सूर्य मिथुन राशि के प्रथमभाव में बैठा हो, । 
उदाहरण-कुंडली संख्या ३२३ में फलादेश देखने के पश्चात्‌यदि उन दिनों सूर्य कर्क राशि के द्रिती"।'॥ 
में बैठा हो, तो उदाहरण-कुंडली संख्या ४३५ का फलादेश भी देखना चाहिए तथा इन दोनों फला-!' 
के समन्वय स्वरूप जो निष्कर्ष निकलता हो, उसी को अपने वर्तमान समय पर प्रभावकारी स: 
चाहिए । इसी प्रकार प्रत्येक ग्रह के विषय में जान लेना'चाहिए। 

'मिथुन' लग्न में जन्म लेने बाले जातकों की जन्मकुंडली के विभिन्न भावों में {१४ 
विभिन्न ग्रहों के फलादेश का वर्णन उदाहरण-कुंडली संख्या ३२३ से ४३० तक में किया गया । 
पंचांग की दैनिक ग्रह-गति के अनुसार मिथुन लग्न मे जन्म लेने वाले जातकों को किन | 
उदाहरण-कंडलियों द्वारा विभिन्न ग्रहों के तात्कालिक प्रभाव को देखना चाहिए--इसका ति? 
वर्णन अगले पृष्ठों में किया गया है, अत: उसके अनुसार ग्रहों को तात्कालिक स्थिति के सार्मा। 
प्रभाव को जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। तदुपरांत दोनों फलादेश के समन्वय-स्वरूप 
निष्कर्ष निकलता हो, उसी को सही फलादेश समझना चाहिए। 

इस विधि से प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक जन्म-कुंडलो का ठीक-ठाक फलादेश सहज में ही # 
कर सकता है| 

टिप्पणी (१) पहले बताया जा चुका है कि जिस समय जो ग्रह २७ अंश से ऊपर अश. 
३ अंश के भीतर होता है, वह प्रभावकारी नहीं रहता। इसी प्रकार जो ग्रह सूर्य से अस्त होता , 
वह भी जातक के ऊपर अपना प्रभाव या तो बहुत कम डालता है या पूर्णत: प्रभावहीन रहता : 

(२) स्थायी जन्म-कुंडली स्थित विभिन्न ग्रहों के अंश किसी ज्योतिषी द्वारा अपनी कुंड” 
में लिखवा लेने चाहिए, ताकि उनके अंशों के विषय में बार-बार जानकारी प्राप्त करने के संर 
से बचा जा सके | तात्कालिक गोचर के ग्रहों के अंश को जानकारी पंचांग द्वारा अथवा किः 
ज्योतिषी सें पूछकर प्राप्त कर लेनी चाहिए। 

(६) स्थायी जन्म-कुंडलो अथवा तात्कालिक प्रह-गति कुंडली में यदि किसी भाब में ए: 
से अधिक ग्रह एक साथ बैठे होते हैं अथवा जिन-जिन स्थानों पर उनकी दुष्टियां पड़ती ! 
जातक का जीवन उनके द्वारा भी प्रभावित होता है । इस पुस्तक के तीसरे प्रकरण में ' ग्रहों व 
युति का प्रभाव' शीर्षक के अंतर्गत विभिन्न ग्रहों की युति के फलादेश का वर्णन किया गया । 
अतः इस विषय की जानकारी वहां से प्राप्त कर लेनी चाहिए। 

(४) विंशोत्तरी दशा के सिद्धांतानुसार प्रत्येक जातक को पूर्णायु १२० वर्ष की मानी जाः 
है। इस आयु अवधि में जातक नवग्रहों की दशाओं का भोग कर लेता है । विभिन्न ग्रहों का दशा 
काल भिन्न-भिन्न होता है, परंतु अधिकांश व्यक्ति इतनी लंबी आयु तक जीवित नहीं रह पाए 
अत: वे अपने जीवन-काल में कुछ ही ग्रहों की दशाओं का भोग कर पाते हैं। जातक के जीव 
के जिस काल में जिस ग्रह को दशा-जिसे ' महादशा ' कहा जाता है- चल रही होती है, जन्म 
कालीन ग्रह-स्थिति के अनुसार, उसके जीवन-काल की उतनी अवधि, उस ग्रह-विशेष के प्रभा 
से विशेष रूप से प्रभावित रहती है। जातक का जन्म किस ग्रह को महादशा में हुआ है अं 
उसके जीबन में किस अवधि से किस अवधि तक किस ग्रह की महादशा चलेगी और व 
महादशा जातक के ऊपर अपना च्या विशेष प्रभाव डालेगी इन सब बातों का उल्लेख भी तौर 
प्रकरण में किया गया है। 
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* हप्त प्रकार (१) जन्म कुंडली, (२) तात्कालिक ग्रह-गोचर कुंडली एवं (३) ग्रहों को 
वषा इन तीनों विधियों से फलादेश प्राप्त करने को सरल विधि का वर्णन इस पुस्तक में 
| गया है, अतः इन तोनों के समन्वय स्वरूप फलारेश का ठीक - ठाक निगय करके अपने 
रामान तथा भविष्यत्‌ -कालोन जीलन के लिपय में सम्यक -जानकारी प्राप्त कर लेनी 
| ी 


मिथुन (३) जन्म-लग्न बालों के लिए 
जन्म-कुंडलो तथा ग्रह-गोचर-कुंडली के विभिन्‍न भावी म॑ स्थित 
'सूर्य' का फलादेश 
भिथून (३) जन्म-लग्न वालों को अपनी जन्म-कुंडली के विभिन्‍न भावों में स्थित ' सूर्य ' 
स्थायी -फलादेश उदाहरण कुंडली संख्या ३२३ से ३३४ तक में देखना चाहिए । 


मिथुन (३) जन्स-लग्न बालों को दैनिक प्रह-गोंचर-कुंडली के विभिन्न भावा में स्थित 
|' का अस्थायी-फलादेश ब्रिभिन्न उदाहरण-कंडलियों में नीचे लिखें अनुसार देखना 


(१) जिस महीने में ' सूर्य ' मिधुन' शशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण - कुंडललो 
३२३ के अनुसार समझना चाहिए । 

(२) जिस महीने में ' सूर्य ' कर्क ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण - कुंडली 
प्रा ३२४ के अनुसार समझना चाहिए । 


(३) जिस महीने में ' सूर्य ' ' सिंह' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कुंडली 


। (४) जिस महीने में ' सूर्य ' ' कन्या ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
प हलक्या ३२६ के अनुसार समझना चाहिए! 
है (५) जिस महीने मे ' सूर्य ' 'हुला ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण -कुंडलौ 
३२७ के अनुसार समझता चाहिए 
(६) जिस महीने में 'सूर्य' ' वृश्चिक' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण- 
| संख्या ३२८ के अनुप्तार समझना चाहिए । 
| (७) जिस महीने में 'सूर्स' * घनु' राशि पर हो. उस महीने का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
क्षा ३२९ के अनुसार समझना चाहिए। 
/* (८) जिस महीने में 'सूर्य' "मकर ' राशि पर हो, उस महोने का फलादेश उदाहरण- कुं डली 
: कपा ३३० के अनुसार समझना चाहिए। 

(९) जिस महीने में ' सुसं ' ' कुंभ' राशि पा हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण कुंडली 
भ्रा ३३१ के अनुसार समझना चाहिए। 

(१०) जिस महीने में ' सूर्य ' ' मौन ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहर- कुंडली 
/ झपा ३३२ के अनुसार समझना चाहिए । 
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(११) जिस महीने में ' सूर्य ' ' मेष' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-न. "' ॥ 
संख्या ३३३ के अनुसार समझना चाहिए। 

(१२) जिस महीने में ' सूर्य ' वृष' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-वं, * ॥ 
संख्या ३३४ के अनुसार समझना चाहिए । 

मिथुन ( ३ ) जन्म-लग्न वालों के लिए 
जन्म-कुंडली तथा ग्रह-गोचर-कुंडली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
'चंद्रमा' का फलादेश 

मिथुन (३) जन्म-लग्न वालों को अपनी जन्म-कुंडली के विभिन्‍न भावों में स्थित ' चंद्र!॥' 
का स्थायी-फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या ३३५ से ३४६ तक में देखना चाहिए। 

मिथुन (३) जन्म-लग्न वालों को दैनिक ग्रह-गोचर-कुंडली के विभिन्न भावों में 79 । 
'चंद्रमा' का अस्थायी-फलादेश विभिन्न उदाहरण-कुंडलियों में नीचे लिखे अनुसार देश" 
चाहिए-- 

(१) जिस दिन में ' चंद्रमा' 'मिथुन' राशि पर हो, उस दिन का फलादेश उदाहरण-कुंड.॥ 
संख्या ३३५ के अनुसार समझना चाहिए । 

(२) जिस दिन में ' चंद्रमा' ' कर्क' राशि पर हो, उस दिन का फलादेश उदाहरण-कुंड'"॥ 
संख्या ३३६ के अनुसार समझना चाहिए। 

(३) जिस दिन में ' चंद्रमा' ' सिंह राशि पर हो, उस दिन का फलादेश उदाहरण-कुंड*«॥ 
संख्या ३३७ के अनुसार समझना चाहिए। 

(४) जिस दिन में “चंद्रमा ' ' कन्या' राशि पर हो, उस दिन का फलादेश उदाहरण-कुं डर 
संख्या ३३८ के अनुसार समझना चाहिए। 

(५) जिस दिन में ' चंद्रमा ' 'तुला' राशि पर हो, उस दिन का फलादेश उदाहरण-कुं ड"॥ 
संख्या ३३९ के अनुसार समझना चाहिए। 

(६) जिस दिन में 'चंद्रमा' 'वृश्चिक' राशि पर हो, उस दिन का फलादेश उदाहरण 
कुंडली संख्या ३४० के अनुसार समझना चाहिए। 

(७) जिस दिन में ' चंद्रमा' ' धनु ' राशि पर हो, उस दिन का फलादेश उदाहरण-कुंडन।॥ 
संख्या ३४१ के अनुसार समझना चाहिए। 

(८) जिस दिन में ' चंद्रमा ' 'मकर' राशि पर हो, उस दिन का फलादेश उदाहरण-कुंड7॥ 
संख्या ३४२ के अनुसार समझना चाहिए। 

(९) जिस दिन में ' चंद्रमा' ' कुंभ' राशि पर हो, उस दिन का फलादेश उदाहरण-कुंडल। 
संख्या ३४३ के अनुसार समझना चाहिए। 

(१०) जिस दिन में 'चंद्रमा' 'मीन' राशि पर हो, उस दिन का फलादेश उदाहरण-कुंडल। 
संख्या ३४४ के अनुसार समझना चाहिए। 

(११) जिस दिन में 'चंद्रमा' ' मेष' राशि पर हो, उस दिन का फलादेश उदाहरण-कुं ड"॥ 
संख्या ३४५ के अनुसार समझना चाहिए । 

(१२) जिस दिन में ' चंद्रमा' 'वृष' राशि पर हो, उस दिन का फलादेश उदाहरण-कुंडर॥ 
संख्या ३४६ के अनुसार समझना चाहिए । 
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मिथुन (३) जन्म-लग्न वालों के लिए 
जन्म-कंडली तथा ग्रह-गोचर -कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित 
“मंगल ' का फलादेश 

$ न्रिधुन (३) जन्म-लग्न वालों को अपनी जन्म-कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित ' मंगल' 
नाध फलादेश उदाहरण-कुंडलो संख्या ३४७ से ३५८ तक में देखना चाहिए। 
क्रिथुन (३) जऱ्म- लग्न बालो को दैनिक ग्रह-गौचर कुंडली के विभिन भावों में स्थित 
' का अस्थायी-फलादेश विभिन्न उदाहरण -कुंडलियों में नीचे लिखें अनुसार देखना 
१) जिस महीने में ' मगल' 'मिथुन' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण- 
संख्या ३४७ के अनुसार समङ्ञना चाहिए। 
(२) जिस महीने में 'मंगल' 'कर्क' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उद्ाहरंण- 
संछा ३४८ के अनुसार समझना चाडिए। 
(8) जिस महीने में ' मंगल '' सिंह" शशि पर हो, उस महोने का फलादेश उदाहरण कुंडली 
४४९ के अनुसार समझता चाहिए। 
(४) जिस महीने में ' मंगल' 'कल्या' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण- 
संख्या ३५० के अनुसार समझना चाहिए। 
(५) जिस महीने में 'मंगल' 'तुला' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण - 

संख्या ३५१ के अनुसार समझना चाहिए | 
(॥) जिस महीने मे ' मंगल ' ' बुश्चिक ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरणा 
संख्या ३५२ के अनुसार समझना चाहिए । 
(७) जिस महीने में ' मंगल ' ' धनु ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण कुंडलं 
१५३ के अनुसार समझना चाहिए । 
(८) जिस महीने में 'मंगल' ' मकर' राशि पर हो. उस घहीते क्रा फलादेश उदाहरण 
संख्या ३५४ के अनुसार समझना चाहिए। 
, (९) जिस महीने में ' मंगल ' ' कुंभ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कंडली 
| १५५ के अनुसार समझना चाहिए | 
(१०) जिस महीने में ' मंगल” 'पोन' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण - 
॥ संख्या ३७६ के अनुसार समझना चाहिए। 
(११) जिस महांने में 'पंगल' ' मेष शशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण- 
ह्वी संख्या ३५७ के अनुसार समझना चाहिए | 
(१२) जिस महीने में 'मंगल' ' बष' पाशि पर हो, उस महोने का फलादेश उदाहरण - 
गी संख्या ३५८ के अनुसार समझना चाहिए | 


मिथुन (३) जन्म-लग्न वालों के लिए 
जन्म कुंडली तथा ग्रह-गोचर -कंडलो के विभिन्‍न भावो में स्थित 
'बुध' का फलादेश 
ह मिथुन (३) जऱ्म-लग्न वालों को अपनी जन्म-कुंडली के विभिन्‍न भावों में स्थित ' बुध ' 
की इ्भाथी-फलाटेश उदाहरण - कंडलों संख्या ३५९ से ३७० तक गों देखना चाहिए | 


'( 
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मिथुन (३) जन्म-लग्न वालों को दैनिक ग्रह-गोचर-कुंडली के विभिन्‍न भावों में 74.।' (५' 
का अस्थायी-फलादेश विभिन्न उदाहरण-कुंडलियों में नीचे लिखे अनुसार देखना चाह! 

(१) जिस महीने में 'बुध ' मिथुन' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहर |. २*॥ 
संख्या ३५९ के अनुसार समझना चाहिए। 

(२) जिस महीने में 'बुध' ' कर्क ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण ।. '*॥ 
संख्या ३६० के अनुसार समझना चाहिए। 

(३) जिस महीने में 'बुध ' ' सिंह ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण | *.॥ 
संख्या ३६१ के अनुसार समझना चाहिए । 

(४) जिस महीने में ' बुध ' ' कन्या ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण |: *.॥ 
संख्या ३६२ के अनुसार समझना चाहिए। 

(५) जिस महीने में 'बुंध' 'तुला' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण- |, *, ॥ 
संख्या ३६३ के अनुसार समझना चाहिए। 

(६) जिस महजजजजजाएगा' वृश्चिक राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदा?" 
कुंडली संख्या ३६४ के अनुसार समझना चाहिए। 

(७) जिस महीने में 'बुध' ' धनु ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-त. "' ॥ 
संख्या ३६५ के अनुसार समझना चाहिए। 

(८) जिस महीने में ' बुध' ' मकर' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण क॑." ॥ 
संख्या ३६६ के अनुसार समझना चाहिए । 

(९). जिस महीने में *बुध' ' कुंभ” राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-वुं.".॥ 
संख्या ३६७ के अनुसार समझना चाहिए । 

(१०) जिस महीने में 'बुध' ' मीन ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-चुः "* ॥ 
संख्या ३६८ के अनुसार समझना चाहिए । 

(११) जिस महीने में ' बुध ' ' मेष ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण॑- कु “'॥ 
संख्या ३६९ के अनुसार समझना चाहिए । 

(१२) जिस महीने में ' बुध ' 'वृष ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कुं”*॥ 
संख्या ३७० के अनुसार समझना चाहिए। 

मिथुन ( ३ ) जन्म-लग्न वालों के लिए 
जन्म-कुंडली तथा ग्रह-गोचर-कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित 
'गुरु' का फलादेश 

मिथुन (३) जन्म-लग्न वालों को अपनी जन्म-कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित ' | 
का स्थायो-फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या ३७१ से ३८२ तक में देखना चाहिए । 

मिथुन (३) जन्म-लग्न वालों को दैनिक ग्रह-गोचर-कुंडली के विभिन्न भावों मे 79) 
'गुरु' का अस्थाई-फलादेश विभिन्न उदाहरण-कुंडलियों में नीचे लिखे अनुसार देखना 
चाहिए-- 

(१) जिस वर्ष में 'गुरु' 'मिथुन' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंड-। 
संख्या ३७१ के अनुसार समझना चाहिए। 
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३) जिस वर्ष में गुरु' ' कर्क' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या 
अमुसार समझना चाहिए। 
है) जिस वर्ष में ' गुरु' ' सिंह ' राशि पर हो, उस बर्ष क्रा फलादेश उदाहरण-कुंडलो संख्या 
की अनुसार समझना चाहिए। 
(४) जिस वर्ष में 'गुरू' ' कन्या' राशि घर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण - कुंडली 
॥७४ के अनुसार समझना चाहिए। 
५) जिस चर्ष में ' गुरु' ' तुला' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या 
क्ल अनुसार समझना चाहिए। 
॥॥) जिस वर्ष में 'गुरु' ' वृश्चिक' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
७६ के अनुसार समझना चाहिए | 
॥(७) जिस वर्ष में 'गुरु'' धनु ' राशि पर हो, उस बर्ष का फलादेश उदाइरण-कुंडली संख्या 
कै अनुसार समझना चाहिए। 
,(८) जिस वर्ष में गुरु' ' मकर ' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या 
'क्ष अनुसार समझना चाहिए। 
(९) जिस वर्ष में ' गुरु" कुंभ' राशि पर हो, उस बर्ष का फलादेश उदोहरण-कुंडली संख्या 
है के अनुसार समझना चाहिए! 
) (१०) जिस वर्ष में ' गुरु' ' मौन ' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
| ३८० के अनुसार समझना चाहिए । 
` (११) जिस वर्ष में ' गुरु' ' मेष' राशि पर हों, उस बर्ष का फलादेश उदाहरण- कुंडली संख्या 
कै अनुसार समझना चाहिए। 
(१२) जिस वर्ष में ' गुरु' ' वृष' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कृंडली संख्या 

कै अनुसार समझना चाहिए | 

मिथुन ( ३ ) जन्म-लग्न वालों के लिए 
जन्म-कुंडली तथा ग्रह-गोंचर-कंडली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
'शुक्र' का फलादेश 

मिथुन (३) जन्म-लग्न वालों को अपनी जन्म-कंडली के विभिन्न भावों में स्थित ' शुक्र ' 
-फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या ३८३ से ३९४ तक में देखना चाहिए । 
मिथुन (३) जन्म-लग्न वालों को दैनिक ग्रह -गोचर-कुंडली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
हैं; का अस्थायी-फलादेश विभिन उदाहरण -कुंडलियों में नीचे लिखे अनुसार देखना 


(१) जिस महोनें में 'शुक्र ' 'मिथुन' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहराग- 
हशी संख्या ३८३ के अनुसार समझना चाहिए । 
(२) जिस महीने में 'शुक्र '' कर्क ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कंडलो 
६८४ के अनुसार समझना चाहिए। 
(३) जिस महीने में ' शुक्र ' ' सिंह' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-कंडली 
३८५ के अनुसार समझना चाहिए। 


| 


(४) जिस महीने में 'शुक्र ' ' कन्या' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उ: १'' 
कुंडली संख्या ३८६ के अनुसार समझना चाहिए। 

(५) जिस महीने में ' शुक्र ''तुला' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण | '-॥ 
संख्या ३८७ के अनुसार समझना चाहिए | 

(६) जिस महीने में 'शुक्र ' 'वृश्चिक' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदा," 
कुंडली संख्या ३८८ के अनुसार समझना चाहिए । 

(७) जिस महीने में ' शुक्र ' ' धनु ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण १" ॥ 
संख्या ३८९ के अनुसार समझना चाहिए । 

(८) जिस महीने में “शुक्र ' 'मकर' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदा/ 
कुंडली संख्या ३९० के अनुसार समझना चाहिए। 

(९) जिस महीने में ' शुक्र '' कुंभ' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण--ब्‌. "'॥ 
संख्या ३९१ के अनुसार समझना चाहिए। 

(१०) जिस महीने में 'शुक्र ' 'मीन' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदा" 
कुंडली संख्या ३९२ के अनुसार समझना चाहिए। 

(११) जिस महीने में ' शुक्र ' 'मेष' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदार!" 
कुंडली संख्या ३९३ के अनुसार समझना चाहिए। 

(१२) जिस महीने में * शुक्र ' ' वृष' राशि पर हो, उस महीने का फलादेश उदाहरण-तं “'॥ 
संख्या ३९४ के अनुसार समझना चाहिए | 

मिथुन ( ३ ) जन्म-लग्न वालों के लिए 
जन्म-कुंडली तथा ग्रह-गोचर-कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित 
'शनि ' का फलादेश 

मिथुन (३) जन्म-लग्न बालों को अपनी जन्म-कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित ' || ' 
का स्थायी-फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या ३९५ से ४०६ तक में देखना चाहिए। 

मिथुन (३) जन्म-लग्न वालों को दैनिक ग्रह-गोचर-कुंडली के विभिन्न भावों में £१ 
“शनि ' का अस्थायी-फलादेश विभिन्न उदाहरण-कुंडलियों में नीचे लिखे अनुसार ट7।॥ 
चाहिए 

(१) जिसे बर्ष में “शनि ' 'मिथुन' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-के९/॥ 
संख्या ३९५ के अनुसार समझना चाहिए । 

(२) जिस वर्ष में “शनि ' 'कर्क' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुं ०॥ 
संख्या ३९६ के अनुसार समझना चाहिए। 

(३) जिस वर्ष में ' शनि ' 'सिंह' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंड'॥ 
संख्या ३९७ के अनुसार समझना चाहिए । 

(४) जिस वर्ष में ' शनि ' 'कन्या' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या ३९८ के अनुसार समझना चाहिए । 

(५) जिस वर्ष में "शनि ' 'तुला' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडल। 
संख्या ३९९ के अनुसार समझना चाहिए। 
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॥(६) जिस वर्ष में ' शनि '' वृश्‍चिक ' राशि पर हो, उस बर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
ही ४०० के अनुसार समझना चाहिए। 
(७) जिस वर्ष मे' शनि ' "धनु ' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या 
है कै अनुसार समझना चाहिए! 
(८) जिस वर्ष में 'शनि ' "मकर ' राशि पर हो, उस बर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
॥ ४०२ के अनुसार समझना चाहिए। 
हे (९) जिस वर्ष में 'शनि ' 'कुंभ' राशि पर हो, उस्त वर्ष का फलादेश उदोहरण-कुडली 
४०३ के अनुसार समझना चाहिए । 
(१०) जिस वर्ष में 'शनि ' ' मौन' राशि पर हो, डस वर्ष का फलादेश उदाहरण- कुंडल्ली 
४०४ के अनुसार समझना चाहिए । 
` (११) जिस वर्ष में ' शनि ' ' मेष' राशि पर हो, उस बर्ष का फलादेश उदाहरण -कं ड॒त्ली 
४०५ के अनुसार समझना चाहिए । 
(१२) जिस वर्ष में ' शनि ' ' वृष' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कंडलो 
॥ ४०६ के अनुसार समझना चाहिए। 
मिथुन ( ३ ) जन्म-लग्न वालों के लिए 
जन्म-कुंडली तथा प्रह-गोचर-कुंडलौ के विभिन्न भावों मेँ स्थित 
'राहु ' का फलादेश 

मिथुन (३) जन्म लग्न वालों कौ अपनी जन्म-कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित ' राहु ' 
ह ध्थायी-फलादेश उदाहरण-कंडली संख्या ४०७ से ४१८ तक में देखना चाहिए। 
मिथुन (३) जत्म-लग्न वालों को दैनिक ग्रह-गौचर्‌-कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित 
शिहू' का अस्थायी फलादेश विभिन्न उदाहरण. कुंडलियों में नीचे लिखे अनुसार देखना 
(१) जिस वर्ष में ' राहु ' ' मिथुन ' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण - कुंडली 
पा ४०७ के अनुसार समझना चाहिए। 
(२) जिस वर्ष में ' राहु '' कर्क ' राशि पर हो, उस बर्ष का फलादेश उदाहरण कुंडली संख्या 
१८ के अनुसार समझना नाहिए । 
` (३) जिस वर्ष में ' राहु'' सिंह राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण- कुंडली स्या 
॥१ के अनुसार समझना चाहिए | 

(४) जिस वर्ष में ' राहु' ' कन्या' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण -कुडलो 
वा ४१० के अनुसार समझना चाहिए | 
(५) जिस वर्ष में ' राहु' ' जला ' राशि पर हो, उस बर्ष का फलादेश उदाहरण- कंडेली संख्या 
१ के अनुसार समझना चाहिए। 
(६) जिस वर्ष में ' राह' ' बृश्चिक ' सशि पर हो. उस वर्ष का फलादेश उदाहरण - कुंडली 
पा ४१२ के अनुसार समझना चाहिए। 
(७) जिस वर्ष में ' राहु' ' धनु ' राशि पर हो, उस्र बर्ष का फलादेश उदाहरण. कुंडली संख्या 
शह के अनुसार समझना चाहिए । 
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(८) जिस वर्ष में 'राहु' 'मकर' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-ने. "' ॥ 
संख्या ४१४ के अनुसार समझना चाहिए। 

(९) जिस वर्ष में ' राहु' ' कुंभ' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली 7।' ४ 
४१५ के अनुसार समझना चाहिए। 

(१०) जिस वर्ष में 'राहु' 'मीन' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कु ”-॥ 
संख्या ४१६ के अनुसार समझना चाहिए। 

(११) जिस वर्ष में ' राहु' मेष' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली सं? *॥| 
४१७ के अनुसार समझना चाहिए । 

(१२) जिस वर्ष में ' राहु' ' वृष' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली स॑**॥ 
४१८ के अनुसार समझना चाहिए। 


मिथुन (३) जन्म-लग्न वालों के लिए 
जन्म-कुंडली तथा ग्रह-गोचर-कुंडली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
“केतु' का फलादेश 

मिथुन (३) जन्म-लग्न वालों को अपनी जन्म-कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित ' ब.) ' 
का स्थायी-फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या ४१९ से ४३० तक में देखना चाहिए। 

मिथुन (३) जन्म-लग्न वालों को दैनिक ग्रह-गोचर-कुंडलौ के विभिन्न भावों में २ 
'केतु' का अम्थायी -फलादेश विभिन्न उदाहरण-कुंडलियों में नीचे अनुसार देखना चाहिए 

(१) जिस वर्ष में 'केतु' 'मिथुन' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुँड'॥ 
संख्या ४१९ के अनुसार समझना चाहिए। 

(२) जिस वर्ष में 'केतु' *कर्क' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कु £" 
संख्या ४२० के अनुसार समझना चाहिए। 

(३) जिस वर्ष में 'केतु' 'सिंह' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंड'॥ 
संख्या ४२१ के अनुसार समझना चाहिए। 

(४) जिस वर्ष में ' केतु' *कन्या' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडः॥। 
संख्या ४२२ के अनुसार समझना चाहिए। 

(५) जिस वर्ष में 'केतु' 'तुला' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंड़"। 
संख्या ४२३ के अनुसार समझना चाहिए। 

(६) जिस वर्ष में 'केतु' 'वृश्चिक' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण ' 
कुंडली संख्या ४२४ के अनुसार समझना चाहिए। 

(७) जिस वर्ष में 'केतु' ' धनु' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडल। 
संख्या ४२५ के अनुसार समझना चाहिए। 

(८) जिस वर्ष में ' केतु' 'मकर' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडण। 
संख्या ४२६ के अनुसार समझना चाहिए। 

(९) जिस वर्ष में 'केतु' 'कुंभ' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण-कुंडली 
संख्या ४२७ के अनुसार समझना चाहिए। 
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(१०) जिस वर्ष में ' केतु' 'मीन' राशि पर हो, उम्र वर्ष का फलादेश उदाहरण-कंडल 
४२८ के अनुसार समझना चाहिए। 
(१६) जिस वर्ष में 'केतु' 'मेब' राशि पर हो, उस वर्षे का फलादेश उदाहरण -कुंडलो 
४२९ के अनुसार समझना चाहिए। 

(१२) जिस वर्ष में 'केतु' 'वृष' राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश उदाहरण- कुंडली 
है| ४३० के अनुसार समझना चाहिए । 


'मिथुन' लग्न में ' सूर्य ' का फल 


भिम जातक का जन्म 'मिथुन' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' प्रथमभाव' में 
है की स्थिति हो, उस 'सूर्य' का फलादेश आगे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 


' हले केंद्र तथा शरीर स्थान में अपने मित्र बुध की 
१ राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक बड़ा 
, हिम्मती, साहसी, परुषार्थी, तथा उद्योगी होता है। 
*क्षंपते परिश्रम द्वारा ऊंचे-ऊंचे काम करता है तथा 
बहन को शक्ति भो प्राप्त करता है यहां से सूय साती 
शि से बृहस्पति की धनराशि बाले सप्तमभाव को 
कह है, अत: जातक को स्त्री एवं व्यवसाय के पक्ष में 
क्षफलता मिलती हे । ऐसे जातक का गृहस्थ जीवन 
पूर्ण होता है और वह स्वयं जड़ा हिम्मती, फुर्तीला, 
है, प्रभावशाली तथा क्रोधी होता है। 


$ जिस जातक का जन्म 'मिथुन' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'ट्वितीयभाव ' 
९ झूर्ध। को स्थिति हो, उस 'सूर्य' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 


। दूसरे धन तथा कुटुंब भवन में अपने मित्र चंद्रमा की 
है शशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक अपने पुरुषार्थ मिथुन लग्नः द्वितीयभावः सूर्य 
श न जा वृधि म व्या 

घन तथा कुटुंब के सुख में बृद्धि करता है, परंतु भाई. Do 

हैं कौ शवित में कुछ कमी रहती है । यहां से सूर्य सातवी 

शिष्टि से शति को मकर राशि में अष्टमभाच को देखता 
$ त; जातक को दैनिक जीवनचर्या में कुछ अशांति 
।आणुभव होता हे तथा पुरतत्त्व के लाभ में कमी आ 
की है । यो, ऐसा जातक धनी, प्रभावशाली तथा हिम्मतवर 
हे ह! 

! भिस जातक का जन्म “मिथुन लग्न में हुआ हो और 
निन कुँडली के ' तृतीयभातर' में 'सूर्य' की स्थिति हो, उसे 'सूर्य' का फलादेश नीचे लिखे 
षार समझना चाहिए-- 


6 


॥8॥ 


तीसरे पराक्रम एवं भाई-बहन के घर में अपनी 
सिंह राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक अत्यंत 
पराक्रमी होता है और उसे भाई-बहनों को भी शक्ति 
प्राप्त होती है। यहां से सूर्य सांतवीं शत्रुदृष्टि से शनि की कुंभ 
राशि में नवमभाव को देखता है, उसके कारण जातक को 
अपने संबंध में कुछ असंतोष बना रहता है तथा धार्मिक 
मामलों में भी कुछ विशेष श्रद्धा नहीं होती | यों, ऐसा जातक 
बड़ा प्रभावशाली, हिम्मतवर, पराक्रमी तथा सुखी होता है । 


जिस जातक का जन्म ' मिथुन ' लग्न में हुआ हो और 


मिथुन लग्नः तृतीयभाव: ^ 


३४ 


जन्म-कुंडली के 'चतुर्थभाव' में 'सूर्य' की स्थिति हो, उसे ' सूर्य' का फलादेश आगे [*।!॥ 


अनुसार समझना चाहिए 


चौथे केंद्र, माता एवं भूमि-भवन के घर में अपने मित्र 
बुध कौ कन्या राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक 
का पराक्रम बढ़ा रहता है, उसे भाई-बहनों का सुख तथा 
सम्मान प्राप्त होता हैं, माता द्वारा शक्ति मिलती है तथा 
भूमि-भषन, संपत्ति एवं सुख का भी लाभ होता है। यहां 
से सूर्य सातवीं दृष्टि से अपने मित्र गुरु की मीन राशि मे 
दशमभाव को देखता है। अस्तु, जातक को पिता द्वारा 
सहयोग, राजकोय क्षेत्र में सफलता, व्यवसाय के क्षेत्र में 
उन्नति एवं यश की प्रापि होती है। संक्षेप में, ऐसा जातक 
धनी, यशस्वी, सुखी तथा परिश्रमी होता है। 


मिथुन लग्नः चतुर्थभावः सूः 


जिस जातक का जन्म 'मिथुन' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' पंचमभाव' ॥ 


'सूर्य' की स्थिति हो, उसे ' सूर्य' का फलादेश नीचे लिखे 
अनुसार समझना चाहिए 


पांचवे त्रिकोण एवं विद्या-बुद्धि के स्थान में मिथुन 
राशि नीच के सूर्य के प्रभाव से जातक को संतानपक्ष से 
कष्ट का अनुभव होता है तथा विद्या-बुद्धि के क्षेत्र में भी 
कमी ननी रहती है। ऐसा जातक गुप्त युक्तियों से काम 
लेने वाला होता है तथा उसके बाहुबल एवं पराक्रम में 
कमजोरी रहती है। यहां से सूर्य सातवीं उच्चदृष्टि से मंगल 
की मेष राशि वाले एकादशभाव को देखता है, अत: जातक 
धन-लाभ के लिए असत्य भाषण एबं गुप्त युक्तियों का 
आश्रय लेता है तथा लाभ उठाता है। 


मिथुन लग्नः पंचमभावः सूर्य 


३१ 


क्षि जातक का जन्म ' मिथुन' लान में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' पष्ठभाव' में 
॥ शी स्थिति हो, उसे 'सूर्य' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 
` छठे शत्रु एवं रोग भवन में अपने मित्र मंगल को 
कि शशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव सें जातक अपने 
हिं पर विजय प्राप्त करता हे तथा उस्का पराक्रम 
बहुत बढ़ी रहती है। ऐसे जातक का भोई-बहनों 
क्रॉप कुठ वैमनस्य भौ रहता है। यहां से सूर्य सातवों 
की से शुक्र को वृषभ राशि में द्वादशभावं को देखता 
आत; जातक को खर्च के मामलों में असंतोष का 
होता रहेगा तथा बाहरी स्थान के संबंधों से भी 
सुख मिलेगा। ऐसा जातक कठिन परिश्रमी तथा 
भी होता है । 
जिस जातक का जम्म ' मिथुन' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडलो के ' सप्तपभाब' में 
' की स्थिति हो, उसे सूर्य का फलादेश नोंचे लिखे अनुसार समझना खाहिए- 
| । मालें केंद्र, स्त्री तथा व्यबसाय के भवन में अपने मित्र 
"क्षी मिथुन राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक स्त्री- 
क्ष के सुख, शक्ति एवं प्रभाव प्राप्त करता है तथा व्यवसाय 
कैच में भी परिप्रम दाण पर्या सफल होता हे | उसे भाई- 
हिं का सुख भी मिलता है । यहाँ से सूर्य सालवी मित्र 
'क्षूथ की मिथन राशि में प्रथमभाव को देखता हैं, अत: 
को शारीरिक शक्ति, सौंदर्य एवं गृहस्थ जीवन की 
'भाप्ति होतो है । साथ ही उसे अपने गृहस्थ-जीवन के सुख 
भोगादि में भी सफलता मिलती है । 
जिस जातक का जन्म 'मिथुन' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'अष्टमभाब' में 
श्षुर्ष की स्थिति हो, उसे ' सूर्स' का फलादेश नोचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 
' आठवें आयु तथा पुरातत्त्व के भवन में अपने शत्रु 
नि की मकर राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक मिथुन लग्नः अष्टमभाव: सूर्य 
क्षायु एवं पुरातत्व को शक्ति में कुछ कमी आ जातो 
£| साथ हो भाई-बहन के सुख तथा पराक्रम में भी 
फ खनी रहती है। उसे अशांति एवं निराशा का अक्सर 
करना पड़ता है। यहां से सूर्य सातवी मित्रदृष्टि से 
मा झो कर्क राशि में द्वितीसभाव को देखता है, अतः 
| को परिश्रम के द्वारा आर्थिक क्षेत्र मे सफलता प्रास 
होती है तथा कटन का सामाऱ्य- सुख भी मिलता हे, परंतु 
उत्साहहीन घना रहता है । 


मिथुन लग्नः बष्ठभाव: सूर्य 
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जिस जातक का जन्म 'मिथुन' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' नबमभा"।' ॥ 
'सूर्य' कौ स्थिति हो, उसे 'सूर्य' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए- 

नवें त्रिकोण, भाग्य तथा धर्म के भवन में अपने शत्र 
शनि को कुंभ राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक 
कंठिन परिश्रम द्वारा अपने भाग्य को उन्नति तथा कुछ 
लापरवाही के साथ धर्म का पालन करता है। साथ ही उसे 
भाई-बहन के संबंधों से भी असंतोष रहता है | यहां से सूर्य 
सातवीं मित्रदृष्टि से अपनी सिंह राशि में तृतीयभाव को 
देखता है, अत: जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है तथा 
भाई के द्वारा भी कुछ सहयोग प्राप्त होता है ऐसा जातक 
हिम्मती, उत्साही, परिश्रमी, तेजस्वी तथा प्रभावशाली होता 
है। 

जिस जातक का जन्म 'मिथुन' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' दशमभाव' ॥ 
'सूर्य की स्थिति हो, उसे ' सूर्य' का फलादेश आगे लिखे 
अनुसार समझना चाहिए-- 

' दसवें केंद्र' राज्य तथा पिता के भवन में अपने मित्र 
गुरु को मौन राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक अपने 
पिता की श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त करता है तथा राज्य के क्षेत्र में 
भी लाभ एवं सम्मान आर्जित करता है तथा पराक्रम में भी 
वृद्धि होती है। यहां से सूर्य अपनी सातवीं मित्रदृष्टि से बुध 
कौ कन्या राशि वाले चतुर्थभाव को देखता है, अत: वह 
अपने पराक्रम द्वारा सुख की वृद्धि करता है। तथा माता, 
भूमि भवन एवं संपत्ति के पक्ष में भी संतुष्ट एवं सुखी बना ३३२ 
रहता है । 

जिस जातक का जन्म 'मिथुन' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के * एकादशभाव ' 
में 'सूर्य' को स्थिति हो, उसे 'सूर्य' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 

ग्यारहवें लाभ भवन में मेष राशि पर स्थित उच्च के 
सूर्य के प्रभाव से जातक के पराक्रम में विशेष वृद्धि होती 
है और वह उसके द्वारा पर्याप्त धन अर्जित करता है । साथ 
ही उसे भाई-बहनों की शक्ति भी मिलती है और उत्साह 
एवं उमंग की प्राप्ति होती है। यहां से सूर्य सातवीं नीचदृष्टि 
से शुक्र को तुला राशि में पंचम-भाव को देखता है, अतः 
संतानपक्ष के सुख में कुछ कमी आती है तथा बिद्याध्ययन 
में भी रुकावटें पडती हैं। ऐसा जातक बड़ा परिश्रमी, 
हिम्मती एवं स्वभाव का कुछ रूखा होता है। ह ३३३ 


मिथुन लग्न: दशमभाव: सूर्य 


मिथुन लग्न: एकादशभाव: सूर्य 
| == === I 
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जिस जातक का जन्म ' मिथन' लग्न में हुआ हो और जन्म "कुंडली के ' द्वादशभाव' में 
र्ध स्थिति हो. उसे 'सूर्य' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझता चाहिश- 


। ब्रारहसे व्यव भवन में अपने शत्रु शुक्र को राशि पर 
सुर्य के प्रभात से जातक का खर्च अधिक रहता है 

हलु बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ होता है। उसे भाई 
न के सुख तथा पराक्रम के क्षेत्र में भी हानि उठानी 
ती है | सूं सातवी मित्रदृष्टि से मंगल को चृश्चिक राशि 
चष्ठ भाव में देखता है, अतः जातक शत्रु पक्ष में प्रभाव 
पॅम रखता है। एसा जातक भौततरी तौर पर कमजोरी 
ष रहता हे, उसे छिपाकर प्रकट रूप में हिम्मत दिखाता 

हा परिश्रसी होता है। 


मिथुन लग्न: द्वादशभाव: सूर्य 


| 'मिथुन' लग्न में ' चंद्रमा ' का फल 


जिप्त जातक को जन्म ' मिथुन' लग्न में हुआ हो और जन्म -कुंडलो के ' प्रथमभाव' में 
पा' की स्थिति हो, उसे ' चंद्रमा' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 


पहले केंद्र तथा शरीर में अपने मित्र बुध कौ मिथुन 

पर स्थित चंद्रमा के प्रताप से जातक शारीरिक- शक्ति 

मनोबल के योग मे धनोपार्जन करने में कुशल होता है । 

बंध ही उसे कोटलिक -सुख भो यथेष्ट मात्रा में शास होता है । 

से चंद्रमा सातवीं मित्रदार से गुरु की धनु राशि में सम भांव 

देखता है, अत: जातक को स्त्री तथा व्यवसाव के पक्ष से 

क्षी अच्छो शक्ति प्रत होती है । ऐसा जातक सुंदर, धनो. मुखो, 
िष्ठित तथा सुंदर पत्नी वाला होता है । 

जिस जातक का जन्म ' मिथुत्र' लग्न में हुआ हो और 

कृम-कंडली के 'द्वितीग्रभात्र' में 'चंद्रमा' कौ स्थिति हो, 

के ' चंद्रमा' का फलादेश नोचे लिखे अनुसार समझना 

दुसरे धन तथा कुटल स्थान में अपनी कन्या राशि 

चंद्रमा के प्रभाव से जातक के घन एव कोटेनिक 

में वृद्धि होती है। यहां से चंद्रमा अपनो सातवीं दृष्ट 

शत्रु शनि की मकर शशि में अष्टमंभाव को देखता है, 

ते; जातक को अपने दैनिक जीबन में कुछ काँठनाइखं 

हैँ सामना करना पड़ेगा तथा पुरतत्व के संबंध में भी कुछ 

निक्क जीत्रन में कुळ हानि होंगो ! ऐसा जातक अपने मन 

हि धनोपार्जन को दिशा में लगाए रखता है तथा लाभ 

कक्ष करता है | वह यशस्वी एवं सुखी होते हुए भी मानिका 

शि से कुछ चिंतित खना रहता हैं। 
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मिथुन लग्नः प्रथमभाव: चंद्रमा 


rR >> 


चाहिए -- 


मिथुन लग्न: द्वितीयंभावः चंद्रमा 
व 


जिस जातक का जन्म 'मिथुन' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'तृतीयभा-।' ॥ 
'चंद्रमा' की स्थिति हो, उसे ' चंद्रमा' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाह 


तीसरे पराक्रम एवं भाई-बंधु के स्थान में अपने मित्र 
सूर्य की सिंह राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक 
के पुरुषार्थ में वृद्धि होती है तथा भाई-बहनों को सुख भी 
प्राप्त होता है। यहां से चंद्रमा अपनी सातवीं शत्रुदृष्टि से 
शनि की कुंभ शशि में नवमभाव को देखता है, जातक 
को भाग्योनतति में कुछ कठिनाइयां भी आती है तथा धर्म 
के पक्ष में भी कमी रहती है। ऐसा जातक धर्म से धन 
को अधिक महत्त्व देता है । वह पुरुषार्थी धनी, प्रतिष्ठित 
तथा यशस्वी भी होता है। 

जिस जातक का जन्म ' मिथुन' लग्न में हुआ हो और 


मिथुन लग्नः तृतीयभाबः चंद्र 


३३" 


जन्म-कुंडली के ' चतुर्थभाव' में ' चंद्रमा' को स्थिति हो, उसे ' चंद्रमा' का फलादेश आगे ि!। 


अनुसार समझना चाहिए 

चौथे केंद्र, माता तथा सुख स्थान में अपने मित्र बुध 
की मकर राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को 
माता के सुख में तो कमी आती है; परंतु धन, भूमि, संपत्ति 
तथा कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। यहां से चंद्रमा सातवी 
मित्रदृष्टि से गुरु को मीन राशि में दशमभाव को देखता 
है, अतः जातक को पिता एवं राज्य के द्वारा सुख तथा 
सम्मान की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यवसाय में सफलता 
एवं धन की उन्नति के योग भी बनते है | ऐसा जातक धनी, 
सुखी तथा प्रभावशाली होता है। 


मिथुन लग्नः चत्तुर्थभावः चंद्रमा 


जिस जातक का जन्म 'मिथुन' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' पंचमभाव' ॥ 
'चंद्रमा' को स्थिति हो, उसे ' चंद्रमा' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए- 


पांचवे त्रिकोण तथा विद्या व संतान के भाव में अपने 
सामान्य मित्र शुक्र को तुला राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव 
से जातक को संतान के सुख में तों कुछ रुकावटें आती 
हैं परंतु विद्या एवं बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है 
और वह अपनी विद्या-बुद्धि के द्वारा धन भी उपार्जित करता 
है । यहां से चंद्रमा सातवीं मित्रदृष्टि से मंगल को मेष राशि 
में एकादशभाव को देखता है, अतः जातक की आमदनी 
अच्छी रहती है और वह ऐश्वर्यशाली, प्रतिष्टित, सुखी, धनी 
तथा चतुर होता है। 


मिथुन लग्नः पंचमभावः चंद्रगा 
नट ज, म 


जिस जातक का जन्म 'मिथुन' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'पष्ठभाव' ॥ 
'चंद्रमा' की स्थिति हो, उसे ' चंद्रमा' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए- 
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` छठे शत्रु एवं रोग के स्थान में अपने मित्र मंगल की 
धिक पर स्थित नीच के प्रभाव से जातक को धन 
के लिए कठिन परिश्रम करना पडता है तथा शत्रु 
हारा हानि पहुंचते की सम्भावना भी रहतो है। यहां 


हैछाता है, अतः जातक का खर्च अधिक रहता हैं, 
कारण धन का संचय नहीं हो पाता परंतु बाहरी 
से लाथ होता है। ऐसी ग्रह स्थिति बाले जातक का 
भी बनना पड़ता है। 


दरमा सातवी दृष्टि से शुक्र को वृषभ राशि में द्रादशभाव * 


मिथुन लग्नः षष्ठभावः चंद्रमा 


जिस जातक का जन्म ' मिथून' लग्न में हुआ हो और जन्म-कंडलों के ' सप्तमभाव' 


*कंट्रमा' को स्थिति हो, उसे ' चंद्रमा' का फलादेश आगे लिखे अनुसार समझना चाहिए 


` सातवें केंद्र, म्त्री तथा व्यवसाय के भवन में अपने 

ह गुर की धन राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक 

है स्त्री -पक्ष से सुख के साधनों में कुछ रुकानटो के साथ 

की प्राप्ति होतो है तथा विवाहोपरांत धन. व्यवसाय 

भोगादि को उन्नति होतो है। यहां से चंद्रमा अपनी 

हिरवी मित्रदृष्टि मे बुध की मिथुन राशि मे प्रथमभाब का 

है, अत; जातक शारीरिक सौंदर्य एल प्रतिष्ठा को 

फ करता है तथा धन-वृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्तशील 
रहता है | 

जिस जातक का जन्म ' मिथुन' लग्न में हुआ हो और 


मिथुन लग्न: सप्तमभाव: चंद्रमा 


क्म कुंडली अप्टमभावष ' में ' चंद्रमा' की स्थिति हो, उसे *चंद्रमा' का फलादेश नीचे 


भित अनुसार समझना चाहिए 
आठवें आयु एबं पुरान्च के भ्न में अपने शत्रु शति 
अकर राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को 
ध तथा मुरातच्च के पक्ष में कुछ गरेशानी बनी रहती 
तथा धन-कोप एवं करच के सुख में भी बाधा पड़ती 
| दैनिक जीवन में पोशानिंयों का सामना करते हुए 'भी 
प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। यहां से चंद्रमा अपनी 
रावी दृष्टि से अपनो हों कर्क शशि में द्रितीयभाव को 
क्षता टे. अत: जातक को घन प्राप्ति के साधन मिलते 
"क्षते हैं तथा कुटंब को उन्नति के लिए विशेष परिश्रम 

भी करना पडता ह! 


मिथुन लग्नः अष्टमंभाव: चंद्रमा 


जिस जातक का जन्म 'मिधुन' लग्न में हुआ हां ओर जन्मकुंडली क नतमभात्र मे 
चंद्रमा' को स्थिति हो, उसे 'चंद्रमा' का फलादेश नीचे लिखें अनुसार समझना चाहिए-- 
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नवें त्रिकोण, भाग्य एवं धर्म के भवन में अपने शत्रु 
शनि की कुंभ राशि में स्थित शनि के प्रभाव से जातक 
को भाग्य पक्ष में कुछ असंतोष के साथ लाभ होता है और 
वह धन की वृद्धि के लिए धर्म का पालन करता है। यहां 
से चंद्रमा अपनी सातवीं मित्रदृष्टि से सूर्य की सिंह राशि 
में तृतीयभाव को देखता है अतः जातक को भाई-बहन 
का सुख प्राप्त होता है तथा पराक्रम में भी वृद्धि होती है। 
संक्षेप मे, ऐसा जातक धनी, सुखी यशस्वी, प्रभावशाली, 
पराक्रमी, हिम्मतदार तथा भाई-बहनों का सुख पाने वाला 


होता है। 


मिथुन लग्न: नवमभाव: च-५।॥ 
ल्न न 


जिस जातक का जन्म 'मिथुन' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' दशमभाव' ॥ 
'चंद्रमा' को स्थिति हो, उसे ' चंद्रमा' का फलादेश आगे लिखे अनुसार समझना चारि! 


दसवें केंद्र, पिता तथा राज्य के भवन में अपने मित्र 
गुरु कौ मिथुन राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक 
को पिता एवं राज्य द्वारा लाभ, सुख, धन तथा मान- प्रतिष्ठा 
को प्राप्ति होती है | यहां से चंद्रमा सातवीं मित्रदुष्टि से बुध 
की कन्या राशि में चतुर्थभाव को देखता है, अत: उसे माता, 
भूमि, मकान एवं घरेलू सुखों की प्राप्ति होती है, परंतु धन 
की उन्नति में उसे कुछ घिराव का-सा भी अनुभव होता 
रहता है। 

जिस जातक का जन्म "मिथुन ' लग्न में हुआ हो और 
जन्म-कुंडली के ' एकादशभाब' में ' चंद्रमा' की स्थिति हो, 


मिथुन लग्न: दशमभावः चन्द्रमा 


rn 


उसे 'चंद्रमा' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 


ग्यारहवें लाभ भवन में अपने मित्र मंगल की राशि 
पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को धन का विशेष 
लाभ होता है। साथ हीं कुटुंब का सुख भी मिलता है। 
यहां से चंद्रमा सातवीं मित्रदृष्टि से शुक्र को तुला राशि 
में पंचमभाव को देखता है, अतः जातक को संतान, विद्या 
तथा बुद्धि के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है। संक्षेप 
में, ऐसा जातक संतति-लान्‌, विद्वान्‌ बुद्धिमान, सुखी 
धनी, प्रतिष्ठित, यशस्वी एवं कुटुंब का सुख पाने वाला 
होता है। 

जिस जातक का जन्म 'मिथुन' लग्न में हुआ हो 
और जन्म-कुंडली के ' द्वादशभाव ' में * चंद्रमा' की स्थिति 


मिथुन लग्नः एकादशभावः चन्द्रम 


स 


हो, उसे 'चंद्रमा' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 
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आारहवें व्यय भाव में शुक्र की वृष राशि पर स्थित मिथुन लग्नः द्वादशभाव; चन्द्रमा 
(कै चंद्रमा के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक 

$ हैं तथा बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ प्राप्त होता De 

| ही कुटंब की शक्तित में कुळ क्रमी ननी रहती 

से चंद्रमा सातवीं नीचदुष्टि से अपने शत्रु पक्ष गें ' 

ककर अपना काम निकालना पड़ता है, साथ ही च 

। हदै आदि के कारण मन में कुछ अशांति भी जी हे 


` 


“मिथुन' लग्न में मंगल ' का फल 
भिस जातक का जन्म 'मिथुन' लग्न में हुआ हो और जन्म-कंडलो के ' प्रथमभात' में 
ऑल को स्थिति हो, उसे ' मंगल का फलादेश आगे लिखे अनुसार समझना चाहिए 
है पहले केंद्र एवं शरीर स्थान में अपने मित्र बुध को 
हि पर स्थित प्रभाव से जातक को शारीरिक अम द्वारा मिथून लग्नः प्रथमभाच: मंगल 
क्षा यधेष्ट लाभ होता है तथा शत्र पक्ष में भी बिजय # ४ हक 
होती है । यहां से मंगल चौथी मित्रदृष्टि से चतुर्थ भाद 
दैष्ता है, अते: माता तथा सुख के पक्ष में कुछ में 
| असंतोषयुवक्‍त लाभ होता है । सातवी दृष्टि के सप्तमभाव 
शिंगे से स्त्री के संबध में कुछ रोग तथा परेशानी होती 
परिश्रम द्वारा व्यवसाय से लाभ होता है। आठवीं 
कहर से अप्टमभाव मे पड़ने से जातक को आयु में 
हि होती है तथा पुरातत्व का भी लाभ होता है। ऐसा 
क्रोधी, परिश्रमी, झगड़ालू तथा लाभ कमाने वाला होता है। 
$ जिस जातक का जन्म 'मिथुन' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'द्वितीयभाव' 
।ज्ञाल' की स्थिति हो, उसे ' मंगल' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 
दूसरे धन-कुटुंब के स्थान में अपने मित्र चंद्रमा की कर्क राशि पर स्थित नीच के मंगल 
रभाव से जातक को घन तथा कुटुंब के संबंध में हानि मिथुन लग्नः द्वितीयभाव; मंगल 
भी पड़ती है तथा शत्रुओं द्वारा उत्पन्न किए गए जगड़ों 
भी नुकसान उठाना होता है। धन हानि के कार्य जुए- 
ही ट्रा भी हो सकते है। यहां से बंध चौथी दृष्टि से 
बिभाव को देखता है, अत; संतान के पक्ष में भो कुछ 
हैं. होता है तथा विद्या-लुद्धि के क्षेत्र में गुस युक्तियों द्वारा 
होता है। सातवीं उच्चदृष्टि से अष्टमभाव को देखने 
"क्षार आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्व का लाभ 
क्षि है! आठवीं शङदुष्टि से नवमभाव को देखने से 
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भाग्योन्नति में कठिनाई पड़ती है तथा धर्म में सच्ची श्रद्धा नहीं होती। ऐसा जातक धन था।॥ 
के लिए कठिन परिश्रम करता है। 


जिस जातक का जन्म 'मिथुन' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'तृतीयभा"।' ॥ 
'मंगल' की स्थिति हो, उसे ' मंगल' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाः" 


तीसरे पराक्रम एवं भाई के स्थान में अपने मित्र सूर्य 
की राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को भाई- र 
बहन की कुछ परेशानी के साथ सहयोग तथा सुख प्राप्त मिथुन लग्न: तृतीयभाव: मं ir 
होता हैं एवं पराक्रम की वृद्धि होती है। यहां से मंगल चौथी BA | 
दृष्टि से स्वराशि के षष्ठभाव को देखता है, अतः शत्रु पक्ष 
पर विजय प्राप्त करता है और उनसे लाभ भी उठाता है, 
सातवीं शत्रुदृष्टि से नवमभाव को देखने के कारण भाग्य 
तथा धर्म के पक्ष में सामान्य लाभ होता है तथा आठवीं 
मित्रदृष्टि से दशमभाव को देखने के कारण पिता तथा राज्य 
पक्ष से धन, सम्मान, यश एवं प्रभाव की वृद्धि होती है और 
जातक अपने परिश्रम द्वारा धनोपार्जन के क्षेत्र में भी 
सफलता प्राप्त करता है। 


जिस जातक का जन्म ' मिथुन' लान में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' चतुर्थभात' ॥ 
'मंगल' की स्थिति हो, उसे ' मंगल' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 


चौथे केंद्र, माता, भूमि एवं स्थान के भवन में अपने 

मित्र बुध की कन्या राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से मिथुन लग्न चतुर्थभावः मंगल 
जातक को माता के पक्ष में सामान्य वैमनस्ययुक्त लाभ || Se हु 
प्राप्त होता है तथा भूमि, मकान आदि के सुख में कुछ 
परेशानियों के साथ लाभ होता है । यहां सें मंगल चौथी 
मित्रदूष्टि से सप्तमभाव को देखता है। अत: स्त्री तथा 
व्यवसाय के पक्ष से भी कुछ झंझट के साथ लाभ होता 
है । सातवीं मित्रदृष्टि से देशमभाव को देखने के कारण पिता 
एवं राज्य के क्षेत्र से परिश्रम द्वारा लाभ एवं यश की प्राप्ति 
होती है तथा आठवीं दृष्टि से एकादशभाव को अपनी मेष 
राशि में देखने के कारण आमदनी अच्छी होती है। संक्षेप में, जातक को कुछ परेशानि॥ 
के साथ परिश्रम द्वारा सभी क्षेत्रों में लाभ एवं उन्नति के योग प्राप्त होते हैं । 


३५० 


जिस जातक का जन्म 'मिथुन' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'पंचमभाच' ॥ 
'मंगल' की स्थिति हो, उसे 'मंगल' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए, 
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श्लॉचते त्रिकोण एवं विद्या, बृद्धि तथा संतान के भवन मिथुन लग्न: पंचमभाव: मंगल 
भित्र शुक्र को तुला राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव 
क्लिक को संतान के पक्ष में सामान्य वैमनस्य के साथ 
होत्ता है तथा परिश्रम के द्वारा तिद्या-बद्धि की प्राप्त 
है। यहां से मंगल चौथी उत्चदृष्टि से अएमभाच को 
ठं है, अतः आध का राध तथा पुरातत्व का लाभ 
हैं एवं दैनिक जीवन प्रभावपूर्ण रहता हे । सातवीं दृष्टि 
कै एकादशधाव में पड़ने से जातक गुप्त भुकितियों 
श्रम द्वारा पर्याप्त लाभ कमाती है एवं आठवी दृष्टि 
में पड़ने से खर्च अधिक रहता हैं तथा बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ होता है। 
तक को पेट संत्रंधों बोमारिसां भी बनी रहतों हैं। संक्षेप में, ऐसा जातक परस्मिस द्वारा 
तथा सुखी होता है | 

" जिस जातक का जन्म 'मिथुन' लग्न में हुआ हों और जन्म-कंडलो के 'पाठभाव' में 
! की स्थिति हो, उसे ' मंगल' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए- 


| 
छठे शत्रु एवं रोग भवन में अपनी हीं वृश्चिक राशि 
मंगल के प्रभाव से जातक शत्रु पक्ष पर अत्यंत 


एखता है तथा कठिन परिश्रम द्वारा अपनो आमदनी कण Fa 


मिथुन लान; बध्ठभाव: मंगल 


बुद्धि करता है। उसे झगडे- झंझटो के मामलों तथा 
छै पक्ष से भो लाभ प्राप्त होता है। यहां से मंगल 
कषी शत्रुदूष्टि ये नतरसभावे को देखता हैं, अतः भाग्य एवं 
है कै पक्ष में कुछ कमो एवं असंतोष रहता हे । सातवीं > 

रिट से दादशभाव को देखने के कारण खर्च अभिक १८5 

है तथा बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ मिलता है। | ३५२ 
मिज्रदृष्टि से प्रथमभाव को देखने के कारण जातक शरोर से परिमा होता है तथा 
म्र द्वारा ही धनोपार्जन करता है। 

जिस जातक का जन्म ' मिथुन' लग्न में हुआ हो और जन्म: कुंडली के ' सप्तमभाव 
'' को स्थिति हो, उसे ' मंगल का फलादेश नीचे 

अनुसार समझना चाहिए मिथुन लान: सप्तमभाव: मंगल 
सातवें केंद्र, स्त्री तथा व्यवसाय के भवन में आपने मित्र ज द 
की धनु राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से कुछ झंझटों 
क्लॉथ व्यावसायिक शत्र में सफलता प्रात होती है तथा 
ब में भी रोग एव झझटों के सां लाभ होता हे । यहां 
न चौथी मित्रदृष्टि से देशमभाव को देखता है, अत; 
को पिता तथा राज्य के द्वारा भी कुछ परेशानियां 
कि झाथ धन, मान एवं सफलता को प्राप्ति होती है। सातवी 
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मित्रदृष्टि से प्रथमभाव को देखने के कारण जातक की शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती १. ५7१ 


रक्‍त-विकार आदि रोग भी होते हैं। आठवीं नीचदृष्टि से द्वितीयभाव को देखने के कारण '।+ 


संग्रह में कमी रहती है, जिसके कारण दु:ख का अनुभव होता है। साथ ही, कुटुंब के -।." 


भी क्लेश प्राप्त होता है । 


जिस जातक का जन्म 'मिथुन' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' अप्टम"॥॥' 
में 'मंगल' की स्थिति हो, उसे “मंगल' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाः! 


आठवें आयु एवं पुरातत्त्व के भवन में शत्रु शनि की मकर राशि में स्थित उच्च के |णः। 


के प्रभाव से जातक की आयु में वृद्धि होती है तथा 
पुरातत्व का भी लाभ होता है। साथ ही शत्रु पक्ष में भी 
कुछ परेशानी के बाद सफलता मिलती है । यहां से मंगल 
चौथी दृष्टि से अपनी ही मेष राशि में एकादशभाव को 
देखता है, अतः परिश्रम द्वारा धन का लाभ होता है। 
जीवन-निर्वाह के लिए बंधी हुई आमंदनी का योग रहता 
है। सातवीं नीचदृष्टि से ट्वितीयभाव को देखने के कारण 
धन-संग्रह में कमी तथा कुटुंब से क्लेश रहता है। आठवीं 
दृष्टि से तृतीयभाव को देखने के कारण पराक्रम में वृद्धि 
होती है तथा भाई-बहन के संबंध में कुछ परेशानी के 
साथ लाभ प्राप्त होता है। 


मिथुन लग्न: अष्टमभाव: गंगल 


जिस जातक का जन्म 'मिथुन' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडलो के *नवमभाव' ॥ 


'मंगल' की स्थिति हो, उसे 'मंगल' का फलादेश नीचे 
लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 


नवें त्रिकोण, भाग्य तथा धर्म के भवन में अपने शत्रु 
शनि को कुंभ राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक 
की भाग्योन्नति परिश्रम एवं कुछ कठिनाइयों के बाद होती 
है तथा अरुचिकर रूप से धर्म का पालन भी होता है। 
शत्रु पक्ष में भी कुछ कठिनाइयों के बाद सफलता प्राप्त 
होती है । यहां से मंगल चौथी दृष्टि से द्वादशभाव को देखता 
है, अत: खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के संबंध 
से लाभ होता है सातवीं मित्रदृष्टि से तृतीयभाव को देखने 
के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है तथा भाई-बहनों का 


मिथुन लग्नः नवमभाव: मंगल 
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सुख मिलता है। आठवीं मित्रदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने के कारण माता तथा भूमि, मक्र 
आदि के सुख में कुछ कठिनाइयों के बाद सफलता मिलती है। 


जिस जातक का जन्म 'मिधुन' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'दशमभाव ' ॥ 
'मंगल' की स्थिति हो, उसे “मंगल' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए- 


॥92 


बसे केंद्र, राज्य तथा पिता के भवन में अपने मित्र मिथुन लग्न: दशमभाव: मंगल 
की पीन राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को त णा 
हारा पिता तथा राज्य के क्षेत्र में लाभ तथा यक की 
होती ह | साथ ही शत्रु पक्ष मे भो बड़ा प्रभाव जना 
है। यहां से मंगल चौथी मित्रदृष्टि से प्रथमंधाव को 
है, अत: शारीरिक शक्ति में बाद होती है तथा 
कभी रोग का शिकार भो होना पड़ता है । सातवीं दुर 
रधिभाषर को देखने के कारण माता तथा भूमि आदि 
में कुछ परेशानियों के साथ सफलता मिलती है। ३५६ 
मित्रदृष्टि से षष्ठ भाव को देखने के कारण संतानपश्ष से वैमनस्यगुक्त लाभ होता है तथा 
कै क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती हैं। ऐसे जातक कौ आमदनो अच्छी रहती है 
भिसे जातक का जन्म 'मिथुन' लग्न में हुआ हो और जन्म कुंडली के ' एकादशभाव' 
धल को स्थिति हो, उसे ' मंगल ' का फलादेश नोचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- 
ग्यारहवें लाभ भवन में अगने गेप राशि यर स्थित मिथुन लग्न: एकादशभाव: मंगल 
के प्रभाव से जातक को खन का लाभ पर्याप्त तथा कमा ` 
रूप से प्राप्त होता है, परंत मंगल के शज म्थानाधिपति 
कै कारण कभी-कभी कळ कठिनाइचां उठानी पडतो 
से मंगल चौथी नीचदृष्टि से द्वितोयभाव को देखता 
कतः धन का संग्रह नहा हो पाता तथा कुटुंब के मामलों 
कष्ट मिलता हैं। सातलों दण्ट से पचमभाव को 
के कारण संतानपक्ष से कुछ परेशानी के साथ लाभ 
है तथा चिद्या-बुद्धि के झेत्र में सफलता मिलती है । ३५७ 
दृष्टि से स्वयं अपनी वृश्चिक राशि में घप्ठेभाक को देखने के कारण शत्रु पक्ष पर 
बना रहता है और शत्रुओं तथा झगड़ी द्वारा ला भी मिलता है। 
जिस जातक का जन्म 'मिधन' लग्न में हुआ हो और जन्मे -कङली के 'द्वादशभाव' में 
' को स्थिति हो. उसे 'मंगल' क्ता फलादेश चोचे लिखें अनुसार सघझना चाहिए- 
बारहवें व्यय स्थान में अपने सामाऱ्य मित्र शुक्र की बु शशि पर स्थित मंगल के जातक 
खर्च अधिक रहता है तथा याहरीं स्थानों के संबंध से लाभ भी होता है। यहां से मंगल 
मित्रदृष्टि से तृतीयभात को देखता है, अत: परक्रम 
वृद्धि होती हे तथा भाई-बहन के मक्ष से भौं कळ 
| के बाद लाभ होता है। साती दट में अपनो 
बृश्चिक राशि में साठभाल को देखने के कारण शत्र 
पै हानि और लाभ दोनों ही मिलते हैं तथा मागा पश्न 
रहता है। आटवो मिन्रदषिटि से ससमभाव को देन 
रण परिश्रम द्वारा लाभ होता हैं तथा स्वोगकष से कळू 
क्षी बनी रहती हे | ऐसा ग्रह स्थिति वाले 'जातक को 
निदिय रोग हो सकते हैं | 


मिथुन लग्न: द्वादइशभाव: मंगल 
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मित्रदृष्टि से प्रथमभाव को देखने के कारण जातक की शारीरिक शक्ति में वृद्धि होतो ॥, ॥० 
रक्‍त-विकार आदि रोग भी होते हैं। आठवीं नीचदृष्टि से ट्वितीयभाव को देखने के का!" '। । 
संग्रह में कमी रहती है, जिसके कारण दु:ख का अनुभव होता है। साथ हो, कुटुंब न, ।।।" 
भी क्लेश प्राप्त होता है। 


जिस जातक का जन्म 'मिथुन' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' आ? 
में "मंगल" की स्थिति हो, उसे 'मंगल' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चा." 


आठवें आयु एवं पुरातत्त्व के भवन में शत्रु शनि कौ मकर राशि में स्थित उच्च के ॥॥१ 
के प्रभाव से जातक को आयु में वृद्धि होती है तथा 
पुरातत्त्व का भी लाभ होता है। साथ ही शत्रु पक्ष में भी मिथुन लग्नः अष्टमभावः गग" 
कुछ परेशानी के बाद सफलता मिलती है । यहां से मंगल 
चौथी दृष्टि से अपनी ही मेष राशि में एकादशभाब को 
देखता है, अतः परिश्रम द्वारा धन का लाभ होता है। 
जीवन-निर्वाह के लिए बंधी हुई आमदनी का योग रहता 
है । सातवीं नीचटृष्टि से द्वितीयभाव को देखने के कारण 
धन-संग्रह में कमी तथा कुटंब से क्लेश रहता है। आठवीं 
दृष्टि से तृतीयभाव को देखने के कारण पराक्रम में वृद्धि 
होती है तथा भाई-बहन के संबंध में कुछ परेशानी के 
साथ लाभ प्राप्त होता है। 


जिस जातक का अन्म 'मिथुन' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' नवमभाव' ॥ 
“मंगल' की स्थिति हो, उसे 'मंगल' का फलादेश नीचे 
लिखे अनुसार समझना चाहिए 


नवें त्रिकोण, भाग्य तथा धर्म के भवन में अपने शत्रु 
शनि की कुंभ राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक 
की भाग्योन्नति परिश्रम एवं कुछ कठिनाइयों के बाद होती 
है तथा अरुचिकर रूप से धर्म का पालन भी होता है । 
शत्रु पक्ष में भी कुछ कठिनाइयों के बाद सफलता प्राप्त 
होती है। यहां से मंगल चौथी दृष्टि से द्वादशभाव को देखता 
है, अत: खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के संबंध | 
से लाभ होता है सातवीं मित्रदृष्टि से तृतीयभाव को देखने ३५५ 
के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है तथा भाई-बहनों का 
सुख मिलता है। आठवीं मित्रदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने के कारण माता तथा भूमि, मका) 
आदि के सुख में कुछ कठिनाइयों के बाद सफलता मिलत्ती है। 

जिस जातक का जन्म 'मिथुन' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'दशमभाव' ॥ 
'मंगल' की स्थिति हो, उसे *मंगल' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए- 


मिथुन लग्न; नवमभाव: मंगल 
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| सवें केंद्र, राज्य तथा पिता के भवन में अपने मित्र मिथुन लग्न: दशमभाव; मंगल 
मीन राशि पर स्थित मंगल के प्रभावे से जातक को 
द्वारा पिता तथा राज्य के क्षेत्र में लाभ तथा यश को 
हैं होती है साथ हो शत्रु पक्ष में भी बड़ा प्रभाव बना 
हैं है। यहां से मंगल चौथो मित्रदूष्टि से प्रथमभाव कोः 
है, अतः शारीरिक शक्तित में खाडि होती है तथः 
कभी रोग का शिकार भो होना पडता हैं। सातवीं दृष्टि 
]र्थभाव को देखने के कारण माता तथा भूमि आदि 
में कुछ परेशानियों के साथ सफलता मिलतो है २५६ 
मित्रदृष्टि से पष्ठभाव को देखने के कारण संतानपक्ष से बैंसनस्थयुक्त लाभ होता हैं तथा 
के क्षेत्र में सफलता प्राप्न होतो है। ऐसे जातक की आमदनी अच्छी रहती है । 
~ जिस जातक का जन्म 'मिथून' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के 'एकादशभाच' 
न' की स्थिति ही, उसे ' मंमल' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए- 
ग्यारहवे लाभ भवन में अपने मेष शशि पर स्थित मिथुन लग्न; एकादशभाव: मंगल 
कै प्रभाव से जातक को धन का लाभ पर्याप्त तथा 
गी रूप से प्रास होता है, परंत मंगल के शत्र स्थानाधियति 
ही कै कारण कभी कभी कुळ कठिनाइयां उठानो पड़ती 
| शेट से मंगल चौथी नीचर्दाप्ट से दितोयभाव को देखता 
[आतः धन का संग्रह नहों हो पाता तथा कुटंत के मामलों 
कष्ट मिलता है। सातवीं दट से पंचमभाल को 
के कारण संतानपक्ष से कुछ परेशानी के साथ लाभ 
है तथा विद्या-बद्धि के क्षेत्र में सफलता मिलती है । ३५७ 
दृष्टि से स्वयं अपनी वृश्‍चिक राशि में पप्ठभाव को देखने के कारण शत्रु पक्ष पर 
बना रहता हे और शत्रुओं तथा झगड़ों द्वारा लाम भी मिलता है । 
जिस जातक का जन्म 'मिथुन' लग्न में हुआ हो और जऱ्म-कंडली के 'द्वादशभाव' में 
को स्थिति हो, उसे ' मंगल' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझता चाहिए-- 
भारह वें व्यय स्थान में अपने सामान्य मित्र शुक्र की वृषभ गशि पर स्थित मंगल के जातक 
छर्च अधिक रहता हे तथा बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ भी होता है। यहां से मंगल 
बी मित्रदृष्टि से ततीयभाल को देखता है, अत्त: पराक्रम क स 
धृद्धि होती है तथा भाई-बहन के पक्ष से भी सिधुन लग्न: FE 
नैयों के बाद लाभ होता है । सातवीं दृष्टि से अपनी 
| धृश्चिक राशि में प्रप्टभाव को देखने के कारण शत्र 
है से हानि और लाभ दोनों हो मिलते हैं तथा मामा पक्ष 
शिंजोर रहता है । आटो मित्रदट से सप्तमग्यत को देखने 
है कोौरण परिश्रम द्वारा लाभे होता है तथा स्वीपक्ष से कुछ 
बनी रहती है। ऐसा ग्रह स्थिति कलो जातक को 
हय रोग हो सकते हैं | 


'मिथुन' लग्न में 'चंद्रमा' का फल 
जिस जातक का जन्म 'मिथुन' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' प्रथम*॥.। ' ' 
'बुध' की स्थिति हो, उसे 'बुध' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 


पहले केंद्र, एबं शरीर स्थान में स्वराशि मिथुन स्थित मिथुन लग्न: प्रथमभाव: ५५ 
बुध के प्रभाव से जातक को शारीरिक सौंदर्य एवं स्वास्थ्य 
की प्राप्ति होती है, साथ हो उसे माता, भूमि, मकान तथा 
घरेलू सुख भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हे । ऐसा जातक 
विवेकी एवं यशस्वी भी होता है | यहां से बुध सातवीं दृष्टि 
से सप्तमभाव को देखता है । यहां स्त्री का विशेष सुख प्राप्त 
होता है एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलता मिलती है 
ऐसा जातक सुखी, शांत, धनी तथा प्रत्येक क्षेत्र में सफलता 
प्राप्त करने वाला होता है । 


जिस जातक का जन्म 'मिथुन' लग्न में हुआ हो और जन्म-कुंडली के ' दितोम"॥. 
में 'बुध' की स्थिति हो, उसे 'बुध' का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहि! 


दूसरे धन एवं कुटुंब के भवन में अपने शत्रु चंद्रमा मिथुन लग्नः द्वितीयभावः न 
की कर्क राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक धन 
एवं कुटुंब के सुख को प्राप्त करता है, परंतु शारीरिक सुख 
में कुछ कमी रहती है। उसे माता के सुख मं भा कुछ कमी 
रहती है परंत भूमि संपत्ति आदि का सुख प्राप्त होता है। 
यहां से बुध सातवीं दृष्टि से अपने मित्र शनि को मकर 
राशि में अष्टमंभावं को देखता है, अतः जातक की आयु 
में वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है। 


जिस जातक का जन्म ' मिथुन' लग्न में हुआ हो और 
जन्म-कुंडली के ' तृतीयभाव' में 'बधु की स्थिति हो, उसे ' बुध ' का फलादेश नीचे लिखे अन 
समझना चाहिए 


तीसरे पराक़म एवं भाई-बहन के घर में आपने मित्र 

सूर्य को सिंह राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक के 
पराक्रम में वृद्धि होतो है तथा भाई-बहन का सुख भो प्राप्त 
होता हैं । साथ ही जातक को माता के सुख एवं भूमि, मकान 
आदि की उपलब्धि भी होती है । ऐसा जातक बहादुर तथा 
हिम्मतवाला होता है। सहां मे बुध सातवी मित्रदृष्टरि से 
नवमभाब को शनि की कुंभ राशि में देखता हे, अतः जातक 
अपने पुरुषार्थ एवं विवेक द्वारा भाग्य कौ उन्नति तथा धर्म 
का पालन भी करता है। ऐसा जातक का स्वभाव सम-सञ्जन, सशस्त्री तथा धेर्यवान होता 


मिथुन लग्नः तृतीयभावः लुः 


गणं 


